विषय - 

विषय घृष्ट 
ममोकार मन्त्र १ 
दीन पाट सस्छृत १ 
दशन पाठ भाषा ३ 
पच्च सद्घल र 
खघ अभिषेक पाठ ८ 
विनयं पाठ दोहावली १४ 
श्री श्ान्तिनाथ स्तुति १६ 
पूजा प्रारम्भ १७ 
पश्च कल्याणक अघे १८ 
पश्च परमेष्ठो अधं १८ 
जिन सदखनाम अधे १८ 
स्वस्ति मङ्गल १९ 
देव शार गुर पूजा (भाषा } २२ 
श्री पादेना स्तुति २७ 
श्री ठेव शास्त्र युस विमान विदेद 


सत्र तथा अनन्तानन्त सिद्धपुजा 
देव शासन गुर पूजा ( युगल ) 
बीस तीथंद्धर पूजा ( भाषा ) 
विद्यमान बीस तीथेष्टर अधं 
सह्ृत्रिम चेत्याल्यो का अधं 
बिद्धपूजा भाषा ( स्वयसिद्ध ) 
सिद्धपूभा ( सस्त )} 

सिद्धपूजा का भावाष्टक 

तीस चौबीसी का अघे 

सोलह कारण का अघं 

पृवमेसं का घं 


॥ 1 


सूची 


विषय 


नन्दीश्वर दप का अघे 
दशलक्षण धमं का अधं 
रतत्रय का अं 

पमेस पुजा 

नन्दोड्वर द्वीप पूजा 
खोल कारण पूजा 
दशलक्षण धर्म पूजा 
रन्त्रय पूजा 

स्वयम्भू स्तोत्र भाषा 
सपुश्वय चौबीसी पूजा 
सप्त ऋषि का अधं 

तरतो का घ 

समुचय अघे 

शान्ति पाठ भाषा 

भजन ( नाथ तेरी) 
भाषा स्तुति ( तुम तरणतारण )} 
विजन 
आरिकालेनेकामन्त्र 
श्रो वद्धमान स्तुति 
निर्वाण क्षेत्र पूजा 

श्री आदिनाथ जिन पुजा 
श्री चन्द्रभु के पुरवभव 
श्री चन्द्रपरभु जिन पूजा 
श्री शान्तिनाथ जिन पूजा 
श्री नैमिनाथ जिन पूजा 
श्री पादर्वनाथ जिन पुजा 


१०१ 
9५ 
१०६ 
११६२ 
११५७ 
१२१ 


विष्य 


श्री मदादीर्‌ स्वामी पला 

ध्री रम्मेदहिपर त्यक्त पूना 
श्रो चम्पापुर निदक्ेप्र पूजा 
धौ निरनार्‌ मिदक्षेच पूना 

ध्रः पानापुर निद्र पूजां 

श्रो सोननिरि निक्षेप पूजा 
धो न्फरनिरि निद्र पजा 
धरौ प्प्रमु जिन पूना 

श्री लहुरसे स्वामी पूजा 

श्रो दिष्य एपार महामुनि पूजा 
रचिते पूगं 

टौपाश्लो पून { नदा मना ) 
जिनयानी मत्ता फी भारती 

ध्री भक्तामर स्तोत्र पूजा 

धरौ मछानर स्तोघ्रम्‌ 

थी ततपाथ सुप्रम्‌ 

नौती तोहर पे चिति 

श्रौ चदरनर्पावि महीर्‌ पूजा 
गृ अभिपेष पाट 

भसिपे पूजा 

नय तिल्य 

देष-शासत्र-यु पूजा ( सष्छन ) 
पटन्‌ निदधचफ पूजा ( भाषा )} 
तीम चीबोमी पूजा 

अष्टतिम चस्यालव पूजा 
श्तमाधरणी पूजा 

सरस्वती पजा 


१२३६ 
५३१ 
१४५४ 
१४९७ 
१५३ 
१५६ 
१६१ 
१६५ 
१६९ 
१५१३ 
१९३७ 
१८१ 
१८३ 
५१८४ 
१९० 
9० 
>१६ 
> १५७ 
9 
9३० 
०३१ 
०३४ 
०० 
२५५१ 
५७ 
२६२ 
२६६ 


विषय 
राप ऋपि पूजा 
सनन्त प्रत पूजा 
शान्ति पाठ ( परफ़त ) 
स्तुति ( ष्रस्ठन ) 
विग्न ( ससत } 
भी परश्वनाथ स्तोध्र ( घानत } 


जिनवाणी माता फा भजन 
{ जिनवाणो माता} 


सिवाणी माता फी स्तुति, 

( पोर दिमाचर्तं ) 
भूधर छा स्तुति (बन्दौं दिगम्बर) 
भूधर एन स्तुति ( ते युर ) 
संकट दरण दिनती 
होनदार्‌ बलवान ( भजन ) 
ध्री नेननिनाय ष्ठी चिनतती 
धराप्न-भक्ति ( भद्ेल 
भूधर एन स्तुति ( भदो जग्त ) 

मलाष्टफ ( प्न्दापन )} 
सुप्रभात स्तोश्रम्‌ 
भयाष्टफ स्तोश्रम्‌ 
म्रलाष्टफ 
दष्टाप्टक स्तोधम्‌ 
एरीभाव स्तोम 
फल्याण मन्द्र स्तोत्र ( भाषा ) 
विपापदार स्तोघधर (भाषा) 
जिन चतुविशत्ति्ा 
भावना द्ित्रिश्चतिका 
श्री लिन सदस्नाम स्तोघ्रपू 


ण्ठ 
२६५९ 
२५७२ 
२५७१५ 
२७६ 


२७५७ 


९ 


७८ 


१५७९ 


>,५७९ 
२८० 
२८१ 
> ३ 
२८८ 
1.1 ९ 
०९० 
>९्‌ 
०९३ 
०९५५ 
२९७ 
२९८ 
३०० 
३०२ 
३०७ 
३१५ 
३१९ 
३२४ 
३२८ 


विपय पष्ट 


भरी महावीराष्टक स्तोत्रम्‌ ३४२ 
निर्वाणकाण्ड ( गाथा ) ३४४ 
भक्तामर स्तोत्र ( भाषा ) ३.६ 
कल्याण मन्दिर स्तोत्र ( भाषा ) ३५३ 
एकोभाव स्तोत्र ( भापा ) ३५८ 
नेमोनाय के पुवंभव ३६३ 
विपापदार स्तोत्र भाषा ३६४ 
श्री पाद््वनाय स्तोत्र ( भापा ) ३७३ 
निर्बाणकाण्ड ( भापा ) ३७५. 
भालोचना पाठ ३७७ 
सामायिक पाठं ( भाषा ) ३८० 
भूधर छृत स्तुति ( पुलकरन्त } ३८६ 
स्तुति ( तव विलम्ब ) ३८७ 
स्तुति ( सक्लक्तेय ) ३८९ 
दु खदरण स्तुति ३९१ 


दौलत पद ( भपनी सुध } ३९३ 
खमाधिमरण भापा (गौतमस्वामी) ३९४ 


वेराग्य भावना ३९६ 
मेरी भावना ३९९ 
भजन ( सिद्धचक्र } ४०१ 


व्रिषव 


आराधना वाटर 

अटाडरामा 

बारह भावना ( मगततय न ) 
तत्रायं सूत्र पूजा 

ध्री श्रपभरेय कै पृर्भय 

सुगन् दमो त्न स्था 

रवि्त त्था 

श्रो दामुपरज्य लिन पूग 
भर्तामर भाषा 

(दजारीलाल, उुन्दल्यडो न्द्ध } 
समावि मरण भाषा 

दरानितिनाथ पूजा ( रामचटर ) 
पोडडाङ्ारण नत जाप 

शिखरी का भजन 

भारती 

चौयोखों भगवान दी आरती 
मह वीर स्वामी को आरती 
पाश्वनाथ री आरती 

शातिमनत्र प्रारभ्यते 

चौवौस ती्थटररो के चिर 


विसेष जानम योग्य बाते 





जेन ब्रत भौर त्यौहार 
दिञ्चाश्चू दिचार 

भारत के प्रमुख जेन तीर्थनि 
कन्द्ना 





आवय नियम 
पदार्था की मर्यादा 
बारह भावना 


सक्षिप्ठ सूतक विधि 


८०८ 
४१४ 
४१९ 
८१८ 
४३१ 
८३३ 


मुद्र शी जवाहर प्रिटिग वकस, ८० रविन्द्र सरणी, कलकत्ता-७ 


-३ तीर्थ 
प्रपुख जेन तीधक्षेत्र 
[ विहार प्रान्त ] 
सम्पद्‌ शिखर-इस क्षेत्र से २० ती्थं्र खव भसर्यात पुनि मोक्ष गये हं । 
पारसनाथ स्टेशन से रव गिरिडीह से शिख्रणीो जाने के लिये मोटर मिलती है 1 
गुणावा-- नवादा स्टेश्चन सै द्र मीत । यही से गौतम स्वामी मोक्ष गये ₹। 
पावापुरी-नवादा से मोटर जातौ है। य्ह से महावीर स्वामी कार्तिक 
कृष्णा ३० को पोक्ष गये ह । जन्त -परन्द्र दङ्चनीय ह । 
राजगरदी--विपुताचतत, सोनागिरि, रत्तागिरि, उदयगिरि, वेभारणिरि-- ये पच्च 
पहाद्था प्रसिद्ध ६ । इन पर २६ तोथंङ्रो का समवक्षरण जाथा था । 
कुण्डलपुर-- नालन्दा स्टेशन से ३ म्रीत दुर- भगवान महावीर का जन्मस्थान ह । 
चम्पापुरी- भागलपुर स्टेशन । यहा से वासुपूज्य स्वामी मोक्ष गये है । 
गुलजार धाग--( पटना ) यहा से सेठ सुदर्शन पक्ति गये है । 
{ उडीला प्रान्त ] 
सखण्डगिरि-उदयगिरि- भुवनेश्वर स्टेशन से ४ मीत पर दो पहादर्था है । 
य्ह सं फत्तिग देश के ५०० मुनि मोक्ष णये हं । 
[ उन्तर प्रदेश ] 
क्िदपुयी--वनारस से ७ मोल 1 यहा श्ेयांसिनाथ मगवान के गमं, जन्म, तप-- 
थे तीन कल्याणक हुए थे 1 वतमान मे सारनाथ कै नामस प्र्यात है। 
पुरी--वनारस से १३ पील अथवा सारनाथ, सै ६ मीत्त गगा के किनारे 
पर्‌ £ । यर्हा पर चन्द्रप्रभं भगवान का जन्म हुजा था। 
अयोध्या--जादिनाथजो, अजितनाथजी, अभिनन्द्ननाथजो, सुमत्तिनाथनी, 
भनन्तनाथजो का जन्मस्थान । 
सद्िष्ये्न--वरे्ी-जलीगद्र तान पर भामता स्टेशन से ८ मीत । य्ह भगवान 
पादर्वनाथ के ऊपर कमढ ने धौर उपसं किया था भौर उन्हे केवतन्ञान प्राप्ति हुजा था । 
दस्तिनापुर--श्ान्तिनाथ, कुन्थनाथ, जीर जरहनाथ तीथङ्करो कै गभं, जन्म 
तव मौर ज्ञान कल्यारक हुरु थे । 
लीरासी- मथुरा शहर से १ मील । य्ह से जम्ब स्वामी मोक्ष गर थे। 
शीरीपुर--श्रिकोहावाद से १० मील पर बटेक्वर ग्राम है । य्ह पर नमिनाथ 
स्वामी के गभ॑ श्रीर्‌ जन्प-यै दौ कल्याणक हु थे । 
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रामरेक-स्टेशन मै तीन भोन की दरी पर धर्पशञात्ता है) दस वडे-वड़े 

भन्दिरि ह! इममे ९ मन्द्र मे रुक प्रतिमा १४ फुट की दर्घनोय ३1 
{ मध्य भारत . माल्या ] 

मक््ी-पाण्वनाय--सेनटक रेषवे को भोपात्त-उन्येन शखापे इसनामका 
स्टेशन ६ । पहा १ मोट पर एक प्राचीन जेन मद्र १1 इसपे पा्वनाथ की 
दडो ननो प्रतिपा? 

सिदवरसट-इटीर सै खण्डवा हान पर प्मौकारे्वर स्टेशन से होते हुए 
थवा स्नाद्द्‌ ने ६ भोपर । र चक्त्र्ती, १० कापदेव रव सादे तीन 
करोड़ पुनि भोक्त गये ६1 

यडयानी-दडवमनो स्रेश्ष- से ५ मोन परं च्रूलिणिरि पहाड ६, निस्रको 
तनहटो मँ ददनगडा ( जुम्भकक्ण ) की प्रसिद्ध खद्गासन प्रतिमा है । पौष मे य्ह 
मेना रणता ६1 पहनने इ-द्रजोत जर कुम्भकर्ण जादि पुनि मोक्ष गये ६। 

ऊन--यर पण्चौन क्षत्र पावागिरि के नामस प्रस्द्ि हृश्रा १। यही पर वहत्त 
गै मन्दिर रौर पूतिर्णा जमीन से निकी ह तथा दश्चन करने यौग्य ६ 1 

[ साजस्यान प्रान्त ] 

श्रीमहावीरजी--पर्चिम रनवे फो नागदा - पुरा लाईन पर श्री महादीरजी 
स्टेशन £, यहे ४ मोप पर्‌ क्षेत्र । भगवान पहापीर स्वाौोकी श्रति मनोज्ञ 
प्रतिपा पामकेष्ी एकत दोत्तंकेश्रन्दर सै निकधीधो। 

पद्मपुरो--स्टेक्न दपोदासपुरा । भगवान पदप की भ्रतिक्षयपूरा, भव्य श्रीर 
मनश प्रतिमा कै प्रतिक्य के फारस एसक्षेत्र का नाम पदापुरो पडा ६ै। 

केशरियानाथ--उदयप्रर स्टेशन से ४० मोत पर । यहा ऋषभदेव स्वाभी का 
वहूत विश्चान पन्दिर ६1 य्ह भारत के सभी तीर्थौ से श्रधिक कडार मगवान को 
चद्रतो ह. टयो म॑ इ्का नाम्‌ कैकरियानाथ पड़ ६। 

तिजारा--गतवर एव द्घिसं वस द्वारा । चन्द्ररु भगवान की जतिक्य 
युक्त परति दर्शनीय ६1 

{ वम्बट प्रदेश ] 

नारंगा--र्टन तारमा-हिक्ठ सै ३ मीन हूर पहाड़ पर यह क्षेत्र ६1 यर्हास 

वरद्त्तादि सदे तीन करोड़ पुनि परोक्ष णये ६ । 


गिरनार--काटियावाड पे जूनागद्र स्टेङन से ४-९ मत्त की दरी पर णिरनार 
पर्वत की तत्तहटी ₹ । पहाड पर ७००० सीद्ियो की चद्राई ह 1 य्ह सं नैमिनाथ 
स्वामो तथा ७२ करोड सात सौ पुनि मोक्ष गये ह। 

श्रुतय पातिताना स्टेशन से २ मीत पर ह । य्ह न युधिष्ठिर, भोम, जजन 
तथा ८ करोड मुनि मोक्ष गये ई 1 

पावागढ-वडौदा स्ते २८ पमीतकी दूरी पर यहक्षेत्रहै। र्हास न्व, दुङ् 
श्रादि पाचि करोड पुनि मोक्ष गये ह 1 

मागीतुंगी--मनमाड स्टेशन से ७० मीत्त पर॒ धनं जगत मे पहाड पर्‌ यह्‌ शत्र 
₹ । य्ह से रामचन्द्र, सुग्रोव, गवय गवाक्ष, नीत्त त्राहि ६६ करोड मुनि मोक्ष गये ह । 

गज्पन्था-- नासिक रोड स्टेशन से ६ मत्त नसरुन ग्राम के पास । य्ह 
वतमद्र श्रादिश्राठ करोड पुनि मोक्ष णये ह। 

कुन्थखुगिरि-- वासी टाऊन रेलवे स्टेशन सै २९ पीन दट्रीपर 1 र्हास 
देशभरषरण, कुतभरषरा पुनि मोक्ष गये ई 1 

[ मेर भ्रान्त ] 

मुडवद्री--कारकत से दस मोल पर यह रक जच्छा कस्वाहं। यर्हा१८ 
मन्दिर हं 1 य्ह के मन्दिरो मे हीरा, पत्रा, एुखराज, मूं गा, नीत्तम को मतिर्या ह । 

जेनवद्री-( श्रचणवेखगोखा ) हसन जिते के श्रन्तर्गत यह्‌ तेत्र र । हसन 
से मोटर जातो है । भ्रवरवैलगोला मे चन्द्रगिरि श्रीर्‌ विन्ध्यगिरिनाम कदो 
पहाडिया पास-पास्र ह । पहाड पर ५७ फीट ऊंची वाहूवती को मनोज्ञ प्रतिमा है 1 
१२ वषं वाद्‌ महामस्तकाभिषेक होता है 1 

बेणुर--गोम्मट स्वामो को ६० फीट ऊंची खक प्रतिमा है तथा जन्य हजारो 
मनोज्ञ मूतिरथा य्ह पर है-- मन्दिर दहेनीय हं 1 

दडवेरी--यर्हां एक मन्दिर परा कसौटी पत्थर का वना हुश्रा है ! 

कारकर-यर्हा प्राचौन श्रौर मनोज्ञ १२ मन्दिर लासो रुपयो को तागत से 
बने है । पवंत पर श्री बाहुबली स्वामो को विशाल मति कायोत्सर्गं श्रवस्था मे 
देखने योग्य ₹। 

चारंग--यर्हौ रक मन्दिर ताताव के मध्यभागे है। किंडतीमेवैठकर 
जाने से दर्षन होते ई छ 


वन्दना 
रवितः -- स्व० कचि भगवत्‌ जेन, रत्मादपुर ( जागरा ) 


क्ििवपुर पथ परिचायक जय हे, सन्परति युग निर्माति । 
गदा स्ले-ष्तक स्वर म गाती, तव गुण गीरद गाथा 
खुर नर किन्नर तव पदर युममे, नित नत करते माथा ॥ 
हम भी तव यशा गाति, साटर शीश सुकते) 
है सदु बुद्धि प्रदाता॥ 
द-प दारक प्सु दायकः जयहे, कन्पति युग निर्माता। 
जयद) जयहे, जयहे, जय जय जय जय हे॥ 

सन्मति युग निर्माता ॥१॥ 


मगल कारक दया प्रचारक, ग पशु नर उपकारी 

भविजन तारक कमं चिद्टारक, घव जग तव समाभास ॥ 

जच तक रवि शशि तारे, तव तक गीत पुम्हारे। 

चिश्व रदेगा गाधा॥ 

चिर स्युख शान्ति विधायक जय हे, सन्मति शुग निर्माता । 

जयहे, जयहे, जयहे, जय जय जयजय है॥ 
सन्मति युग निर्मातायरा 

श्राच भावना सुला परस्पर, ल्डते ई जो प्राणी। 

उनके उर मेँ धिश्च वेम, फिर मरे तुमारी वाणी ॥ 

सथर कदणा जगे, जग से हिखा भागे। 

पाये क्षय सुख साता॥ 

प दुख दयक जयहे, खन्पति युय निर्माता । 

यहि, जयहे, जय रह, जय जय जय जय दै॥ 
सन्मति युग निर्माता॥रा 


दे 


„ 4 


जआव्हयक निधम 


षूनके पालन से आत्म-कल्याण के साथ-साथ 
जीवनचर्या मे भी उत्थान होता है । 
(१) प्रतिदिन देव-पुजन, शास्त्र-स्वाध्याय व गुर-भक्ति करे । 
(२) रात्रि भोजन व अभक्ष्य पदार्थो का भक्षण नही करर । 
(३) २४ घण्टे मे कम से कम १५ मिनिट स्व-चिन्तन करर । 
(४) चिन्तन हारा दिन भर मे हुई गल्तियो का पद्चाताप करे । 
(५) चमडे की वस्तुमो का प्रयोग न करं । 
(६) अफीम, भाग, तम्बाख्‌ आदि मादक द्रव्यो का प्रयोग न करे । 
(७) अनैतिक कार्यं न करे व हित-मित-प्रिय वचन वोदे । 
(८) नगदी, सोना, चांदी, जायदाद जादि की मर्यादा निदिचत 
करर । 
(९) विकथाओ ( स्त्री, राज्य, चोरी, भोजन ) मे अपना समय 
नष्ट नही करे । 
(१०) अपनी आय का कम से कम १/१० हिस्सा दान के कायोँ 
मे लगाये 1 


(११) अष्टमी, चतुर्दशी या महीने मे कम से कम १ उपवास या 
एकान करर । 


(१२) आहार के चि ह॒री सन्जी, अनाज, फल आदि की गिनती 
कर नियमले ङे) 


पदार्थो की मर्यादा 


नाभ श्लीत 
बुरा {धर्मे यनापा) १ माद 
दुध ( दुने क पदयःन्‌ ) ४८ मिण 
द्ध { उयल्मेफे षाद्‌ ) २४ चष्टे 
दी ( गन दृध स्ता) ० घण्टे 
श्छ ४८ मिण 


भी, तैन च गुट -- जग तकः स्त्याद्‌ म रिग 


आटा { सथर फा) ॐ दिन 
{ पि द्म} ममा ॐ दिन 
ममत ( पिन्द हुता) ८८ मि” 


नप्रफ ( जमाना मिव्यिदेनेषर) ६ पष्ट 
स्िचदी, रायन, फ, तरकार ६ घण्टे 


सोरी, पू, र्या (जन्य पदाथ) १२ घण्ट 


मोन मिरे पदाथ २४ चण्डे 
पष्यान ( पानी रदिन) $दिन 
दही ( मी पदार्थं मदधिन ) ४८ मि 


ग्रीप्म 
१५ दिन 
४८ मि० 
२४ वरण्टः 
२४६ शरणे 


४८ मि 9 


५ दिनि 
५ दिनि 
४८ मि 
६ घण्टे 
६ घण्टे 
१२ घण्टे 
२४ घण्टे 
५ दिनि 
४८ मि० 


शु मिला दी या छाछ सवधा अमष्य ईं । 


घर्पा 

ॐ दिनै 
४८ मि० 
२४ घण्टे 
२४ घष्टे 


४८ मि 6 


३ दिनि 
३ दिन 
४८ मि० 

६ घण्टे 
६ धष्टे 
१२ घण्टे 
२४ घण्टे 
३ दिन 
४८ मि 
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सो धिदुकंम मावना-- धनकनकञ्न राज प्युल, सवदि छुलभ करि जान । 
दुर्म दहै संसार मे, एक जथारथ कान ॥११॥ 


यम मावना -जाचे खुरतसु देय छख, चिन्तन चिन्ता रेन। 
चिन जाचे चिन चिन्तये, धर्मं सकर सुल देन ॥ १२॥ 


| 


# 6 


@ (६, 
सक्िप्त सुतक्ष । 

सूतकरमे देव शास्त्र गुरुको पूजन प्रक्षालादिक करना, तथा 
पर॑दिरिजौकौ जाजम वस्त्नादिको स्पशं नदीं करना चादिये । सूतक 
का स्मय पूण ये चाद पूजनादि करके पाच्रदानादि फरना चादिये। 
१-जन्मफा सूतक द्त दिनि तक माना जाता रै) 
द्--यदि श्रीका गभेपात ( पाच छठे मरीनेमें) हो तो जितने 
पष्ीनेका गर्भपात ष्टो उतने दिनिका सूतक माना जाता है। 
द-प्रसूति स्बीक्छो ४५ दिनका सूतक होता दै, फं एदीं घाटीख 
दिनका भी माना जाता रै । भ्रसूतिस्यान पक मास तक अशुद्ध है 
४--रजस्वला सूनरी चौथे दिन पतिके भोजनादिकके चयि शुच 
शोघ्तौ द परन्तु देव पूजन, पात्रदानके लिये पाचयें दिनि शुद्ध होती 
ह । घ्यमिचारिणी स्त्रीके सदा दी सूतक रदता है । 
५ स्ृत्युका सूतक तीन पीद्धी छक १२ दिनका माना आता है । 
पौथी पीदीरमे छद दिनका, पाची छटी पीढी तक खार दिनिका, 
क्षातवीं पीदीमें तीन, आखचीं पीदीर्मे एक विमि रात, णमी पीढी 
र स्नानमात्रं शुद्धता शे जाती है । 


£ न्म तथा त्युक्छा सूतक गोत्रने मचुष्यको पच दिनक 
हिका है । तीन दिनके बालकबी स्त्या एक दिनच्छा आट वधेके 
शार स्त्युका तीन दिनि घकक्ता माना जाता ह । इदे 
हाभे बारह दिनका । 
8--अपते करके किसी एृदत्यागीका सन्यास मरण, षा शन्तिसी 
§टुस्वीका साम्राममेँ मरण दो जाय तो पक्दिनका क्षूतक माना 
साता है1 
<-- यदि अपने रका कोई देशातरमें मरण छर उतैर १२ दिक 
परे खबर द्ठुने तो शोष दि्नोका ही घूतक मानना चाष्िये । 
धदि १२ दिन पूर्ण हो गये हो तो स्नानमाचर शतक जानो । 
६--गौ, यख, घोड़ी आदि पदु अपने घरमे जनै तो क दिनिफा 
घूतक्छ शौर घरे बाहर जनै तो सूतक न्ख होता ! दासी षद्‌ 
क्या पुन्नीके धर्मे भ्रसूति शोय तो एक दिनि, मरण हो तो तीन 
दिनक्षा सूतक होता है । यदि घरसे बाहर ह्यो तो सूतक नदीं । 
डो फोर अपनेको भि मादिकर्मे जलाकर वा विष, शस््रादिखे 
भात्महत्या करे तो छद मदीतेतकूक्ा सूतक्त होता 2 । श्यौ 
तार यौर भी विचार है खो ादिपुरणसे जानना । 
१०- सच्चा हुये बाद्‌ सेसका दुध १५ दिनि तक, गायका दू 
१० दिन घ) वक्रीका ८ दिन तक मरमह्य ( अण्ुद्ध ) होता है । 
दैशममेदसे सुत विधानमे छक न्यूनाधिक भी होता है पर्स 
द्छस्प्षती पद्धति मिखाकर ही सूतक मानता चादिये । खमा 





# श्री जिनायनम # 





णमोकार मन्त्र 


णमो अरिहन्ताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आह्ूरियाणं । 
णमो उवज्छायाणं, णमो खोए सव्वसाष्रूणं ॥ १ ¢ 


दर्नान पाठ 


दशेनं देव देवस्य, दर्शनं पापनाशनं । 

दशनं स्वर्मसोपानं, दशनं मोक्चलाधनं ॥ 
दर्शनेन जिनेन्द्ाणां, साधूनां चन्दनेन च । 

न चिरं तिष्ठते पापं, छिद्रहस्ते यथोदकम्‌ ॥ 
चीततरागमुखं टदष्टवा;, पंदयरागससप्रभं । 

अनेक जन्भङ्ृतं पापं, दशंनेन विनश्यति ॥ 
दर्शनं जिन सूर्यस्य, संसारघ्वान्तनारानं । 

चोधनं चित्तपद्मस्थ, समस्तार्थप्रकारानं ॥ 
दर्शनं जिन चन्द्रस्य, सद्धमग्वितवर्षणं । 

जन्मदाहविनाद्ाय, वर्धनं सुखवारिषेः # 


[९ = नष्ट 





जीवादितत्वभ्रतिपादकार. सस्यक्त्वमुख्वाष्टुणाणेवाय । 
पर्ान्तरूपाय दिगस्वराय. देदाधिदेवाय नसो जिनाय ॥ 
विदानन्देकरूपाय जिनाय परसात्सने । 
परमात्प्रकाद्ाय, नित्यं सिद्धात्मने नमः ॥ 
अन्यथा शरणं नास्ति लसेव शरणं सम । 
तस्मात्कारुण्सविन र्न रभ्न जिनेश्वर ! ॥ 
नहि चाता नहि चाता नहि चाता जगल््ये । 
वीतरागारण्यो देनो. सूतो न सविष्ति ॥ 
जिनेमक्तिजिनेसक्तिजिनेभक्तिदिनेदिरे । 
सदामेऽस्तु सदामेऽस्तु तदासे ऽस्तु भे-भवे ॥ 
जिनधर्मविनिमुक्तो, सा भव चन्रर्त्वपि । 
स्यच्चेटोऽपि ठरिद्रोऽपि. जिनधसांुचासितः ॥ 
जन्सजन्मङृतपापं जन्सकोरिसिरजितं । 
जन्मसरत्युजरारोगं हन्यते जिनदशनात्‌ # 
अदयाभवत्सफकता नयनद्यस्य, 
देव । त्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन ॥ 
अय त्रिरोकतिरूक प्रतिमाषते म, 
संसारवारिधिरयं चुखकप्रमाणप्‌ ॥ 


न पृष्ठा प्रा संष्द ४: 


भाषा दजन पाठ 


पयु पतितपावन में अपान, चरण आयो श्रणजी १ 
यो विरद्‌ आप निहार स्वामी, मेट जाभन सरणजी ४ 
तम ना पिन्यो आन मान्यो, देव विकिध धकारजी ॥ 
या वुद्धि सेती निज न जान्यो, श्रषगिन्योहितकारजी प 
सव रिकट चनमें करम वरी, ज्ञान धन मेरो हसो । 
चव इष्ट भूल्यो श्र्ट होय, अनिष्ट गत्ति धरतो रिखो ४ 
न घड़ी यो धन दिवस्रयो ही, घन जनम मेरो भयो। 
अव भाग मेरो उदय आयो, द्रश्च परञ्युको छख ख्यो # 
ख्वि वीतरागो नगन मुद्रा, ष्टि नास्तपे धरे । 
वसु रातिहायं अनन्त यण जत, कोटि रति छविको हरे ॥ 
मिट गयो तिभिर-मिष्यात मेरो, उदय रवि आतम मयो ! 
मो उर्‌ हरण एेसो भयो, मनु रद्ध चितामणि स्यो ॥ 
ध जोड़ नवाय मस्तक, बीन तुव चरणजी 
,*८ प्रिलोकपति जिन, सुनहु तारण तरणजी ॥ 

हीं सुरबास पुनि, नर राज परिजन साथजी ¢ 
जाचदह तुव भक्ति भक-भव, दीजिये शिवनाथजी ॥ 


पंच संगल ( अभिषेक ) पाठ 
पणविवि पञ्च परमयुरु युर जिन शासनो । 
सकङस्िद्धिदातार ख॒ विघनविनाशनो ॥ 
शारद अरु गुरु गौतम सुमति परकषारानो । 
मह्गरु कर चड-संघहि पापपणासनो ॥ १॥ 


पापहिपणासन गुणहिं गरुवा, दोष अष्टादश्च रहि । 
धरिघ्यान करमविनाक्ष केवल. ज्ञान अविचल जिन लहिख । 
भ्रमु पञ्च कल्याणक विराजित, सकल सुर नर ध्यावहीं। 
त्रैलोकनाथ सु देव जिनवर जगत म्ल गावर्ही॥९॥ 


१-गभं कल्याणक 
¢ 
जाके गभं कल्याणक धनपति आहयो । 
अवधिज्ञान-यर्वान सु इन्द्र पठाइयो ॥ 
रचि नव बारह जोजन, नयरि सुहाबली । 
कनकरयणमणिभण्डित, मन्दिर अति बनी ॥२॥ 
अति बनी पौरि पगारि परिखा, सुवन उपवनं सोहयै । 
नर-नारि सुन्दर चतुर मेष सु देख जनमन सोहय॥ 


तहं जनकगृह छ मास प्रथमहि, रतनधारा बरसियो । 
धुनि रुचिकवासिनि जननि-सेवा करहि सब विधि हरषियो ॥ २॥ 


खुरछुञ्जरसम ऊर धवठ धुरन्धरो । 
केहरि-केशर्छोभित, नख शिख सुन्दरो ॥ 





न्नेन पूजा पाठ सुम्रह + = 





कभलाकरुश-न्हषनः दुड दाम सुहावनी 1 
रविश्शरि मण्डल सधुर, मीन जुग पावनी ५३१ 


पावनि कनक घट जुगमपूरण कमलकलित सरोवरो । 
कल्लोलमाला कुलित सागर सिष्ठपोठ मनोहरो ॥ 
रमणीक अमर विमान फणपति-भुवन रविक्षवि शजरहीं । 
रुचि रतनराशचि दिपन्त दहन घु तेजपुञ्च विराज ॥ ३॥ 


ये सखि सोलह सुपने सूती सए्यनर्हीं । 
देखे माय मनोहर, परश्विम रयन ॥ 
उरि प्रभात पिय पूषियो, अवपि प्रकार्िथो । 
त्रिभुवनपति सुत होसी, फर तिहं मासियो ¶४ा 


सियो फल तिहि चन्ति दम्पति, परम आनन्दित मये । 
छ मास परि नव मास पुनितहं रेन दिन सुखसौ गये ॥ 
गभविततार महन्त॒ महिमा. सनत सब सुख पावहीं 1 
भणि “रूपचन्द' सुदेव जिनवर जगत मञ्ल गावं ॥ ६॥ 


२-जन्स कल्याणक 


मतिश्ुत अवधि विराजित, जिन जब जनमियो । 
तिहूं रोक भयो छोभित, सुरगन भरभियो ॥ 
कल्पवासि-घर घण्ट, अनाहद चन्जियो 1 
ज्योतिष घर इरिनाद, सहज गर गज्जियो भ्रा 





लन पूजा पाठ दभ्र । 


10 





गज्ियो सहजहि सख भावन, मवन शब्द सृहावने । 
विन्तरनिलय पटु पटहे वजहि, कहत महिमा क्यौ वने ॥ 
कम्पिते पुरासन अवधिबल, जिन-जनम निहर्चे जानियो । 
धनराज तब गजराज मायामयी निरमय आनियो॥५॥१ 


जोजन खख गयन्द, चदन सौ निरमये । 
वदन चदन वसुदन्त, दन्त सर संदये \ 
सर-सरसौ पमवीस्त, कमलिनी ऊजदीं । 
कमछिनि-कमद्िनि, कमर पच्चीस विराजहीं ॥६४ 
राजही कमलिनी कम्ठोत्र सौ मनोहर दल वने । 
दल दरीहिं अपष्ठर नटहिं नवरस, हाव भावं सुहावन ॥ 


मणि कनक किकणि वर विचित्र चु अमरमण्डप सोहये। 
धनं घण्ट चंवर धुजा पताका, देचि त्रिमुवन मोहये 1 & ¶ 


तिहि करि हरि चह आयड सुरपरिवारिथो । 
पुरहि प्रदच्छिण दे जय, जिन जथकारियो ॥ 
ग॒ जाय जिन-जननिर्हि, सुखनिद्रा स्ची । 


मायामयि शिष्चु राखि तौ, जिन आन्यो सची 1७ 
आन्यो सची जलिनरूप निरखत. नयन तृपति न हज्यि । 
तब परम हरषित हृदय हरि ने, सहस लोचन कीजिये ॥ 
पनि करि प्रणाम सु प्रथम्‌ इन्द्र. उक्षद् धरि प्रमु लीनस! 
इश्चान इन्द्र सु चन्द्र षछठवि, किर छत्र प्रभुके दीनस1)७ध 


सनतद्मार मादेन्द्रं चमर ईं ढारहीं 1 
शेष शक्र जयक्छर, शबद उच्चारहीं ॥ 





लेन पूजा पार सश्र र 





उच्छवसदहित चतुरविधि, सुर हरषित भये । 
जोजन सहस निन्यानवे, गगन उङंषि गये ॥८॥ 
लचि गये सुरगशिरि जहा पाण्डुकं, वने विचित्र विराजर्ही) 
पाण्ड्ुक-किला तह अर्दचन्द्र समान, मणि छवि शाजहीं ॥ 
जोजन पचास विशाल दुशुणायमि, वसु ऊंची गनी। 
वर अष्ट-मञ्जल कनक कलानि, सिंहपीठ सुहावनो 1 ८॥ 
रचि मणिमण्डप सोभित, मध्य सिहासनो । 
थाप्यो पूरव-मुख तह, भमु कमरसनो ॥ 
बाजहिं तार ख्रदङ्क, बेणु वीणा धने। 
दुन्दुभि प्रमुख मधुर धुनि, अवर जु बाजने ॥६॥ 


बाजने वाजष्िं शची सव मिलि, धवल मञ्जल गावही । 
पुनि करष्टिं नृत्य सुराङ्गना सब, देव कौतुक धाव ॥ 
मरि क्षोर-सापर जल जु हाथहि, हाथ सुरगिरि ल्यावहीं। 
सोधम अरु ईशान इन्द्र चु कलक्ष ते प्रभु न्हाचर्ही॥९॥ 


चदन उद्र अवगाह, करागत जानिये । 

, एक चार वसु योजन, मान परसानिये ॥ 
सहस-अटोत्तर कलशा, पमु के हिर ढरे । 

, पुनि श्रृङ्गार प्रमुख, आचार सवे करे ५१०॥ 
करि प्रगट प्रभु महिमा महौच्छव, आनि पुनि मातहिं दयो । 

ˆ धनपतिं सेवा राखि सुरपति, आप सुरलोकहिं गयौ ॥ 


जनमाभिषेक महन्त महिमा, सुनतं सव॒सुखं पाव । 
भणि “स्पचन्द्र' देवं जिनवर, जात म्ल गावहीं 1१० 


= ८ = । ५.८ ट 


[वणक रीषि 
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१७४ ५७ १ 


च्ीराणेवस्य पयसा शुचिभिः प्रवाहः 
प्रतारित सुरवरैयंदनेकबारप्‌ । 
अन्युदूषघुद्यतमहं जिनपादपीटं 
भ्र्ताख्यामि मव-सभव-तापदारि ॥ ५॥ ` 
{ इति परित्वा पीटगभरत्तालनम्‌ ] 
मरीशारदा-सुुख-निर्गत-बीजवणं 
भरीमङ्गरीक-चर-सवजनस्य नित्यम्‌ । 
श्रीमत्सखरयं चयति तस्य विनाशवि्त 
श्रीकार-वर्ण-ङिखितं जिन-भद्रपीटे (१।६॥ 
[ इति पठित्वा पीठे श्रीकाररेखनम्‌ ] 
इन्द्राभि-दण्डधर-नैऋत-पाशयाणि- 
वायु्तरेश-शशिमौलि-फणीन्द्र-चनद्राः। 
आगत्य यूयमिह साञुचराः सचिह्याः 
स्वं खं प्रतीच्छत यङि (लिलपाभिषेके ॥॥७॥ 


{परोखिखितान्मन्त्रालुचायं क्रमशो दशदिक्पारकेभ्योऽ्यंसमपेणम्‌ | 


2 «€ 6 ८ ~ < 


ॐ आं कर दीं इन्द्र॒ आगच्छ आगच्छ इन्द्राय स्वाहा । 
ॐ आं क्रो हीं अग्रे आगच्छ आगच्छः अम्रये स्वाहा । 
ॐ आं क्र ही यम आगच्छ आगच्छं यमाय स्वाहा । 
ॐ आं करौ ही नैऋत आगच्छ आगच्छ नेच्छताय स्वाहा। 
ॐ आं क ई वर्ण आगच्छ आगच्छ वरुणाय स्वाहा । 
ॐ आं करौं ही पवन आगच्छ आगच्छ पवनाय स्वाहा । 





१० जेन पूढा पाट सभ्रद 





७ ॐ आं करौं हीं डुवेर आगच्छं आगच्छ इेराय स्वाहा । 
८ ॐ आं करौं हीं देशान आगच्छ आगच्छ एेशानाय स्वाहा । 
& उन्आं क्रौं हीं धरणी आगच्छ आ°० धरणीन्राव साहा! , 
१८ ॐ आं कौ ही सोम आगच्छ आगच्छ सोमाय सराहा । 
इति दिक्पालमन्ञा-. 
दघ्युज्ज्वराच्त-मनोहर-पुष्प-दीपेः 
पात्रापितं प्रतिदिनं महतादरेण । 
त्रेलो्य-मङ्ल-सुखाठ्व-कामदाह- 
मारातिंकं तव विमोरवतारयामि यौ 
[ पात्रा्पितैदैधितण्डुल्पुष्पदीपैर्जिनस्यारार्तिकाबदरणम्‌ |] 


यं पाण्डुकामल-शिङागतमादिदेव- 
मस्नापयन्सुरवराः सुर्शेरमूर्धिं । 
कस्याणमीष्सुरहमचत-तोय-युष्यः 
संभावयामि पर एव तदीय-विम्बम्‌ ॥६॥! 
[ जखाक्षतयुष्पाणि निक्षिप्य श्रीवणें प्रतिमास्थापनम्‌ ] ` 
सत्यल्रवाचित-युखान्करघौतरौष्य- 
ताभ्रारङ्ट-पटितान्पयसा सुपूर्णान्‌ । 
संवाद्यतामिव गतांधतुरः सथुद्रान्‌ 
संस्थापयामि कठशाङ्जिनदेदिकान्ते ॥१०॥ 
[माश्रादिपल्लवशोभितमुखाखकुक्शान्‌ पीठचतुःकोणेषु स्थापयेत्‌ ट 


ऋष्य ऋण) ॥ ऋष्द्े चनद 





आभिः पुण्याभिरद्धिः परिमल-बहुलेना्ना चन्दनेन 
शरी दक्पयेरमीभिः शुचि-सदकफचयेरुद्रमेरेभिरुद्षेः 
हयेरेभिनिषेयेमख-भयनमिमेर्दीपयद्धिः प्रदीपे 
धूपैः प्रायोभिरेभिःपृथुभिरपि फएठेरेभिरीशं यजामि ॥११॥ 
[ङ हीं श्रीपरमदेवाय श्रमरैर्छस्मेषठिनेऽ्ं निर्वपामीति स्वाहा ।} 
द्गवनम्र-सुरनाय-रिरीर-कोरी 
संरन-रत्न-किरण-व्डवि-धृसरादचरिम्‌ । 
भ्रस्वेद-ताप-मल-पुक्तमपि श्रष्टे 
भक्त्या जरे्जिनपतिं यडुषाऽभिपिश्वे ॥१२॥ 

{ॐ ह्वीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपारसन्तं पृपभादिमदावीर- 
पयन्तचतुर्विरावितीथे्करपरमदेवं आद्यानां आदये जम्बष्टीपे 
भरतक्षत्रे आयखण्डे * ˆ` नाम्नि नगरे मासानासुत्तमे मासे 

"मासे पक्षे ˆ शुभदिने सुन्यार्यिका-श्रावक- 
श्रावकाणां सकटकर्मत्तयार्थं जलेनाभिपिश्चे नम । ] 
[ इति परित्वा जिनस्य जलाभिपेक शत्या उदकचन्द्नेति शोकं 
परित्वा अध्य समपेयेत्‌ ] 
उत्टछरृएट-वण-नव-हेम-साभिगम- 
देह-प्रभा-वर्य-संगम-छप्त-दीपिम्‌ । 
धागं धृतस्य शुभ-गन्ध-युणानुमेयां 
चन्देऽहतां सुर भि-संस्नपनोपयुक्ताम्‌ ॥१३॥' 
{ॐ ही श्रीमन्तं भरावन्त इत्यादिमन्त्रं पटित्वा धूरतेनाभिपिन्रं 
इति परित्वा षृताभिषकं कुयात्‌ । ] 


9१२ 


जेन पूना पाट सग्रहं 





संपूण-शारद-शशाङ्-मरी चि-नाल- 
स्यन्दैरिवात्मयशसामिव सुग्रवाहैः । 
हीरेर्निनाः शुचितररभिपिच्यमानाः 
संपादयन्तु मम चिर-समीदितानि ॥१४॥ 


[ उपरितन मन्त्र पठित्वा जकेनासिपिच्छे इत्यस्मिन्स्थाने कीरेणाभि- 
पिच्चे इत्युच्चाय.क्तीराभिपेक ऊयत्‌ । ] 
दुग्धाब्धि-बीचि-पयसाश्वित-फेनराशि- 
पाण्डुत्व-कान्तिसियधीरयतामतीच । 
दध्नां गता जिनपतेः प्रतिमा सुधारा 
संपघतां सपदि वाञ्छित-सिद्धये नः॥१५॥ 
[ उपरितन मन्त्र परित्वा जलेनाभिपिच्वे इत्यस्मिन्स्थाने दध्नामि- 
षिव्वे इति पठित्वा दध्यभिषेक र्यात्‌ ! ] 
भक्त्या लाट-तव्देश-निवेशितोच्चै- 
दसतैश्वयुता सुरवरासुर-मस्यनाथैः। 
तत्काल-पीलिति-महेल्ु-रसस्य धारा 
सद्यः पुनातु जिन-विम्ब-गतेव युष्मान्‌ ।१६॥ 
५ उपरितन मन्त्र पठित्वा जलङेनाभिपिच्रे इत्यस्मिन्स्थाने इच्तरसे- 
नाभिपिच्चे इति पठित्वा इुरसामिपेक छु यात्‌ । ] 
संस्नापितस्य धृत-दुग्ध-दधीकज्ञपाहः 
सर्बाभिरौपधिभिरदेत उञ्ञ्वलाभिः । 
उद्रतितस्य विदधामस्यमिषेकमेखा- 
काठेय-ङुङ्म-रसोत्कट-वारि-परेः।॥ १७ ' 


लन वूजा पाट सग्रह १३ 








[ उपरितनमन्त्रयुच्चाये जछेनाभिषिचे इत्यस्मिनस्थाने सवौषधिभि- 
रभिपिच्चे इति पठित्वा सवौषधिभिरभिषेकं कुयौत्‌ । ] 


द्रव्येरनस्प-घनसार-चतुःसमायचे- 
रामोद्-वासित-समस्त-दिगन्तशङेः। 
मिश्रीकृतेन पयसा जिनपुड.गवानां 
्रैरोक्य-पावनमहं स्नपनं करोमि ॥१८॥ 
[ जकेनाभिषिव्े इति स्थाने सुगन्धजखेनेति परित्वा स्नपन छयौत्‌ 1 
इषटेमनोरथ-शतैरि भव्यपुसां 
पूरैः सुवण-करशेनिखिरैरवसानैः। 
संसार-सागरःविरुषन ेत-सेतु 
माप्लावये त्रिमुबनेकपतिं जिनेन्द्रम्‌ ॥१६॥ 
[ उपरितसृमन्त्रेणेव समस्तकरशेरभिषेक यत्‌ ] 
युक्ति-भी-वनिता-करोदकमिदं परण्याङ्छ्रोत्पादेकं 
नगेन्द्र त्रिदशेन्द्र चक्र पदवी-राज्याभिपेकोद्कम्‌ । 
सम्यग््ञान-चरित्र-दशनरता-संदद्वि-संपादकं 
` कीरति-भरी-जय-साधकं तव जिन स्नानस्य गन्धोदकम्‌॥२०।४ 
[ श्लोकमिमं पटित्वा गन्धोदक गृह्णीयात्‌ | 
इति श्रीरुष्वसिपेकविधि समक्त" । 


+ न पूजा षाद ष्रप्रद 
~ === 


विनय पाठ दोहावली 


इह विधि ठाड़ो होये, प्रथम पदं जो फट । 
धन्य जिनेश्वर देव तुम, नाशे कर्म जु आठ ॥ ९॥ 
अनन्त चतुष्टयके धनी, त॒म ही हो सिरताज । 
मुक्ति वधुके कन्त तुस, तीन भुक्ल के राज ॥२॥ 
तिहु जगकी पीड़ा हरण, भवदपि शोषणहार । 
ज्ञायक हो सुम विश्वके, शिव सुखके करतार ॥ ३ ॥ 
हरता अध अधियार के, करता धर्म॒प्रकाडा । 
यिरतापद दातार हौ, धरता निजगुण राद ॥४॥ 
धमांष्टेत उर जखूधिसों, स्चानभाचु तुम रू 1 
कमरे चरण सरोज को, नावत ति्हंजग सूप ॥ ५ ॥ 
मँ बन्दौं जिनदेव को, कर अति निमर भाव । 
कमेवन्ध के छेदने, ओर न कदु उपाव ॥६॥ 
भविजनकों भवक्ूपतें, तुमही काठनहार । 
दीनदयाल अनाथपति, आतम गुण भण्डार ॥ ७ ॥ 
चिदानन्द निर्मरु कियो, धोय कर्मरज मेर । 
खर करी या जगत में, भविजनको शिवगेख ॥ ८ ॥ 





तुम पटप्डज धज, विध रोग टर जाय। 
शत्रु मित्रत कौ धर्‌. विष निरविपत्ता धाय॥६ 
चक्री स्रगधर इन्द्र पद्‌. मिद्धं आप्तं आप। 
नुक्रस नं दिवपद लट, मेम सकलटनि पाप ५१० 
सुम थिन मं व्याकर भयो, जसे जख चिन मीन 1 
जन्म जरा मेरी दहसे, कसे मोदि स्वाधीन ॥१९॥ 
पतिन युत्त पावन किये, गिनती कौन करे । 
अस्नन स तारे प्रभू, जय जय जय जिनदेव ॥९२॥ 
यी नाय भवदपि पि, तुम प्रभु पार करेव। 
सवत्रटिवा तुम हो प्रभु, जय जय जय जिनदेव ॥१३॥ 
रागम्टिन जगे स्ल्यो, मिले सरागी टेव । 
चीतगग भव्यो अव, मेटो राथ कुटेव ॥१४ 
कित निगोद कित नारकी, किन ति्वश्चे अज्ञान । 
आज धन्य सानुप भयो, पायो जिनवर धान [१५ 
नृमको परं सुरपति, अहिपति नरपति देव 1 
धन्य भाग्य मेरो भयो, करन छमग्यो तुम सेव 1९६ 
उरणकफे त॒म शरण हो, निराधार आधार । 
में इवत भवसिन्धु मे, खेय रगाओ पार पष्य 





१६ जेन पूडा पाट चग 





इन्द्रादिच्छ णपि थके, कर विनती भगवान । 
अपनो विरद चिहारिकि, कीजे आप समान ॥१८ा/ 
तुलरी नेक सुदष्टित, जग उतरत ह पार । 
हाहा इन्यो जान हौ, वेक निहार निकार ॥१६॥ 
जोसं कर्हँ मीरसो, तोन मिट उरार्‌। 
खेरी तो तोतो त्नी, तते करी युक्रार ॥२०॥ 
वन्दा पांचो परमगुरु, घुर गुरु बन्दत जास्त । 
दिन हरण मङ्भछ करण, पूरण परम पक्ता ॥२१॥ 
चौवीसो जनपद नमो, नमो शारदा माय । 
क्िवमग साधक साधु लसि, र्यो पाट सुखदाव ॥२२॥ 
पुप्पाडलि चिपेद्‌ 1 


श्री श्नान्तिनाथ स्तुति 
मत्तगयन्द्‌ ( सवेया ) 
शांतिजिनेर जथौ जगतेच्च, हरे अघताप निकी नाई 1 
सेवत पाथ सुरासुरराय, नमै शिरनाय महोतलताई ॥ 
मौलि लगे मनिनील दपि, प्रभुके चरणौ भलके वह मई । 
सूघन पाय-सरोज-सुगन्धिकिधौ चलि ये अच्िपडति आई ॥ 


छन पुज) पाठे शुष १९७ 





पूजा प्रारम्म 
ॐ जय जयं जय । नमोऽस्तु नमोऽस्त नमोऽस्तु । 

णमो अरिहन्ताणं. णमो सिद्धाणं, णमो आईरियाणं, 
णमो उवच्कायाणं. णमो सोष्‌ सम्चसाहूणं ॥ १ ॥ 

श न { पुष्यसि पिति } 
चत्तारि मह----अरिटन्ता मद्व, सिद्धा मद्वट; 
साह भह ऊंवलिपण्णत्तो धम्मो संगं । 
वचत्तारिखोगनमा--अरिरन्तासोमत्तमा,सिद्ालोशुत्तमा, 
सादो एचमा, केवखपप्णचो धम्मोखोश्ुरमा 1 
्दत्तारिसरणं पत्रदजासि--अरिहन्ते सरणं पवञ्जासि, 
सिरे सरणं पदञ्जामि, साद्ृ्तरणं पवज्जाभि । 
केलि. पप्णत्तं धम्मं सरणं पवडजामि॥ ऊननमो इतेश्वाहा 


टव्यागीर्णास दष्यस्दः प्पे 
अपपिच्रः प्रविरो चा सुस्यितो दुःस्थितयैऽपि वा। 
घ्यायेत्पंचनमस्कारं स्व॑पापैः प्रमुच्यते ॥ १॥ 
अपत्रित्रः पवित्रो वा खर्षाबिस्थां गत्तोऽपि वा। 
यः स्मरेत्परमारमानं स बाद्याभ्यन्तरे शचिः॥ २॥ 
अपयाजित मन््रोत्यं सवविघ् विनादानः 
रुग्ेयु च सवेषु प्रमं मंगर मतः॥२॥ 
प्सो पञ गमोयासे क्षव्वपवषप्पण्रास्तणो । 





१८ लेन पूजा पाट समद 


संगङाणं च सव्वेसि पढमं होड भंगं ॥ ९ ॥ 
अर्हमिदयक्षरं जह्मवाच्कं परमेष्ठिनः । 
सिद्धवक्रस्य सद्रीजं सर्वतः भरणमाम्यहं ॥ ५ ॥ 
कर्माष्टकविनिमुक्त मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं । 
सम्थर्त्वादिगुणोपेतं सिद्धवक्तं नमान्हं ॥ ६ ॥ 
"विघ्नौधाः धर्यं यान्ति शाकिनी -भूत-पन्नगाः । 
विषौ निर्विषा याति स्तूयाने जिनेश्वरे ॥ ७ ॥ 
इत्याशीर्घाद पुष्पाजकि क्िपेत 1 
पच कदृथाणक अघं । 
उदकचन्दनतन्दुरु पुष्पकेश्चरुखुदीपयुधुप फरष्चकः । 
धवलखर्यंभखगानरवाङ्के जिनण्हे जिननाथ्महं यजे ॥ 
ॐ हीं भगवान के गर्भजन्मतपन्ञाननिर्वाण पच कस्याणकेभ्यो अर्ध्य निर्वपामीति स्वाद्‌ ॥ 
यंच परमेष्ठी का अघं ध 
उदकचन्दनतन्दुरु पुष्पकेश्वस्ुदीपसुधुए फऊरायकः । 
धवरूमंगरूगानरवाङ्कले जिन्हे जिन हइष्टमहं शजे ॥ 
& ही री अश्न्तसिद्धाचार्योपाघ्याय सर्वसाधुभ्यो अर्यं निर्वपामीति स्वा । 
सहशछनाम का अपं 
उदकचन्दनतन्दुरु पुष्यकेश्वरुछठुदीपसुधूप फलाः ॥ 
धवलसंगरूगानरवाकुङे जिनष्हे जिननास अहं यजे ४ 
ॐ ही श्री मगपजिनसहलनामेभ्यो अर्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा 








स्वि मगल 


प्रीमन्जिचेन््रमसिवन्य जगल्येश, स्याद्वादनाय- 
कमनन्तचतुप्टयाह्‌ । श्रीमृरसंथ सुदटशां सुकृ- 
त्तकं देतजनेन्दरवक्तविपिरेप भयाऽभ्यधायि ४१॥ 
रदस्तित्रिलोकथुरये लिन पगवाय.स्वस्ति स्वभाव- 
सहिमोदयदुभ्थिताय । स्वस्ति पकाशसहजोच्जित- 
दडमवाप. स्वस्ति प्रसन्नललितादुयु्ठदे भाय ॥२॥ 
रपस्युच्छखटिमलयोधषुघाष्टबाय, स्वस्ति स्व- 
सवपरभावपिमाघखाय । स्वस्ति चिखोकविततेक- 
चिद्ुदगमाग्र,स्वस्ि चिकारसकरायतविस्ठताय ॥३॥ 
उष्यन्य शद्धितधिगस्य यथाङुरूपं, भावस्य शद्धि 
मधिकामधिगन्तकामः। आङस्बनाति विविधान्य- 
चख्यवन्गत्‌, यृताययन्तपुस्पस्य करोषि यज्ञं ॥९॥ 
अहसपुरण पुरुपोत्तनपावनानि. वस्तूत्यनृन- 
मदिरन्पययमकत एव । अरिपन्‌ ज्वरुद्धिमरकेवर- 
योध वहु, पुण्यं सममसहसेकष्ना जुहोमि ५५॥ 


> @ प्िदिप्ददप्ति सनाय मप्रतिमापि पदिपुष्यायचि क्िपेत । 


२० जेन पूजा पाठ सग्रह 


श्रीवुषभो नः स्वरित, स्वरिति श्रीअज्ितः। 
श्रीसम्भवः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीजभिनन्दनः ॥ 
भ्री्ुमतिः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीपद्चप्रभः। 
श्रीषुपाश्वः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीचन्द्रपभः ॥ 
भ्नीपुष्पदन्तः स्वस्ति, स्वरिति श्रोशीतछ :। 
श्रीश्रेयांसः स्वस्ति, स्वरिति श्रीताघुपूज्यः ॥ 
श्रीविमद्धः स्वरिति, स्वस्ति श्रीअनन्तः। 
श्रीधर्मः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीशान्तिः॥ 
श्रीडकन्थुः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअरहनाथः । 
श्रीभद्टिः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीमुनिसु्तः ॥ 
श्रीनभिः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीनेसिनाथः | । 
श्रीपार्थ्वः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीवद्धसानः\ 
इति जिनेन्द्र रबस्तिमङ्गरविधानम्‌ 1 (पुष्पाजलि क्नेपण ) 


निस्थाप्रकपादुुतकेवरौघाः स्फुरन्मनःपयेयश्ुद्धबोधाः । 


दिडपावधिज्ञानबलप्रबोधाः स्वस्तिक्रियाघुःपरमबयोनः ॥ 
यहा से प्रल्येक श्लोक के अन्त म पुष्पाजलि क्षेपण करना चाहिये + 


= ¢ १ इ पष्क जनपद 


९7 





कोषठस्थघान्योयममेकनीजं सस्मिन्नसंश्रोतपदासुसारि । 
चतुविधं वुद्धिवलं दानाः स्वस्ति कियाघुः परमवयोनः॥ 
संस्पशनं संश्ववणं च दूरादास्वादनघ्ाणत्रिलोकनानि । 
दिग्यान्सतित्तानवखाददन्तःस्वस्तिक्रियासुःपरसर्पयो नः॥ 
भन्ञाप्रानाः भ्रमणास्द्धाः भस्येकवुद्धा ददाकतर्वपूैः । 
अवादिनोऽष्ांगनिमितविज्लाःस्वस्ति क्रियासु.परमर्षयोनः। 
जल्लविश्रेणिफखवुतन्तु प्रसूनवीजाङ्कस्वारणाह्ाः । 
चभो ष्ड्णस्वेरविहारिणश्च स्वस्तिक्रियासुःपरम्पयो नः 
अणिग्निदक्ताप्कुशला महिमिदटयिमिरदाक्ताःकृतिनोगरिम्णि 
मनोवपुर्वाख्रखिनशच निच्यस्वसिति क्रियाघुःपरम्पयो नः ॥ 
सकामरूपिलवरिष्वमेश्यं धाकाम्य सन्तद्धिसथातिमाप्ताः। 
तथाऽग्रतीधातयुणप्रधानाःस्वसिति क्रियाघुः परमयो नः+ 
दीप्तं च तप्तं च तथा सहो घोरं तपो घोरपराक्रमस्थाः 
्रह्मापरघोरयुणास्वरन्तःस्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः 
आमं सर्वोपधयस्तथासीविपं विपारष्टि बिषंविषाश्च । 
सखि विडजद्मरोपधीराः स्वस्ति क्रियाघुःपरमषेयो नः 
क्षीर॑खद्न्तो ऽर धृतं वन्तो मधुलवन्तोऽप्यश्टतंसवन्तः। 
अक्नीगक्॑वासमहानसाश्च स्वस्ति क्रियाघुः परमयो नः॥ 
दति स्वस्ति महर विधान । 


२२ लेन पूजा पठ सग्रट्‌ 


वेव-छास्तर-गृरु पूना भाषा 
अड छन्द । 
श्रथम देव अरहन्त सुश्रुत सिद्धान्त जु । 
गुर निरयन्थ भहन्त सुकतिपुरपंथ लु ॥ 
तीन रतन ग शाहं सो ये भवि ध्याइये । 
विनकी भक्तिभ्रस्राद परमपद पाडइये ॥ 
दोहा--पूजं पद्‌ अरहन्त के, पूजो युरुषद सार ! 
पूजो देवी सरस्वती, नितपति अष्ट पकार ॥ 
ॐ हीं देवरास्त्रगुरुसमूह ! अत्र अवत्तर अवतर सवौपट आह्वान । 
ॐ ही देवशास््रयुरसमृह ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापन । 
छँ हीं देवशास्त्रगरुसमूह 1 अत्र मम सन्निहितो मव भव वषट्‌ । 
गीता छन्द । 
सुरपति उरगनश्नाथ तिनकर, बंदनीक सुपदभरभा । 
अति शओोभनीक सुवरण उञ्ञ्वरःदे खि छवि मोहित सभा ॥ 
वर नीर क्षोरसमुद्रघट अरि अथर तसु ॒वहूविधि नच । 
अरहंत श्च॒तसिद्धांत गुर निरयन्थ नित पूजा रतं ॥ 
दोहा- मिन वस्तु इश्छेत लन, जख स्वशाव मरुछीन 
जासों पूजो परमपद, देवश्ाख् यर तीन ॥९॥ 


ॐ ही देवरास्त्रयुकंसमूह जन्मजरागत्युविनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ५१ ॥ 





लेन पूजा पठ प्रद २३ 


जे तरिजग उद्र संकार प्राणी तपतत अतिदुद्धर खरे । 
तिन अहितहरन सुवचन जिनके, परम श्ञीतखता भरे ॥ 
तसु भ्रमर रोभित प्रणपावन सरसचंदन धति स्च! 
अरहंत श्रुत-सिद्धात गुरु-निरयन्थ नित पूजा स्च ॥ 
दोहा ~ चन्दन रोतलता कर, तपत वस्तु परवीन । 
जासों पूजो परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥२ा। 
ॐ ही देवशादगुरभ्यो समारन्पविनाशनाय चन्दन निर्दपामीति गहा ॥२॥ 
यह भवसमुद्र अपार तारण, के निमित्त सुषिधि टई 
अति दर परमपा्न जथारथ भक्ति घर नीका सही ॥ 
उज्ज अखंडित साटि तंदुख पुञ्ञ धरि चयञुण जँ । 
अरदंत श्रत-सिद्धांत गुरु-निरन्थ नित्त पूजा रच्‌ ॥ 
दोहा ~ तंटुरु साछि सुगन्ध अत्ति, परम अशवंडित बीन । 
सों पूजी परमपद उेवश्चस्य युर तीन ॥३॥ 
ॐ ही देषयाल्रगुरुभ्योऽश्रयपदप्रीपरये अतन्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३॥ 
जे विनयर्व॑त॒सुमञ्य-उर-अम्बूजप्रकारन भान हैँ । 
जे एक सुख चारि भाषत त्रिजगक्नाहि प्रधान है ॥ 
रहि कंदकमछादिक पहुप, भव भव छूवेदनों षच । 
अरहन्त श्रत-सिद्धांक्त युरु-निरन्थ नित पूजा स्च 





२४ जन पूजा पाठ सप्रद 


दोहा-विविध भोति परिमिरूषुसन, श्रसर जास आधीर । 
ञासों प्रूजौ परणपद्‌, देव शास्त्र युरु तीच ५२॥१ 
ॐ हीं देवशास्नेगुरुभ्य. कामवाणविध्वसनाय पुष्प निर्वपामीति स्वाहा 1॥ ४ ॥ 

अति सबरु सदकंद्पं जाको क्षुधा-उरग असाद है । 
दुष्लह सयानक तासु नाशनको सुगरुडसमाल हे ॥ 
उत्तम छह रसयुक्त नित, नेवेय करि धृतमें परू । 
अरहन्त श्रुस-सिद्धांत य॒रु-निरथन्थ नित पूजा स्चू ॥ 
दोहा - नानादिधि संयुत्तरस, उ्यज्ञन सरस नवीन । 
जासों प्रौं परसपद्‌, देव शास्त्र युर तीर १५ 

ॐ हीं देवशप्त्रयुरुभ्य शुधारोगविनाशनाय नेवेय निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥ 
जे त्रिजग-उयम् नाश कीने, सोह-तिमिर सहावली । 
तिहि कमंघाती ज्ञानदीपप्रकाराजोति भसादली ॥ 
इह रोति दीप पजारु कंचन के सुमाजनसे खचँ ! 
अरहंतं श्चुत-सिद्धांत युरु-निरयन्थ नित पूजा रच ॥ 
दोहा ~ स्वपर प्रकाशक जोति अति,दीएक तसकर हीन । 
स्पा पूजो परमपद, देक शान युर तीन ५६॥ 

ॐ% हँ देवशास्नयुरुभ्यो मोहान्धकारषिनाशनाय दीप निर्वपामीति स्वादा ५६१ 








जेन पूना पाठ सग्रह २५ 





जो कर्म-ईधन दहन अग्निसमूह सम उद्धत रसे 

चर धूप ताघु सगन्धताकरि, सकरुपरिभरुता हषे ॥ 
इह भोति धप चटाय नित्त भव-स्वछनमांहि नहीं पच । 

अर्हत श्रुत-सिद्धात यरूनिरमन्थ नित पूजा रच ॥ 
- दोहा - अिमोंहिं परिमख्दहन, चंदनादि युणरीन ^ 
जासों पूजो परमपद देव शार गुरु तीन । ७॥ 


ॐ हीं दैवशालगुदभयोऽष्टकरमदहनाय धूप निर्वपामीति स्वारा ॥ ७ ॥ 
लोचन सुरस्तना घान उर उत्साह के करतार दै । 
समोपे न उपमा जाय बरणी, सकर फङगुणस्तार हैँ । 
सो फर चहावत अर्थपूरन, परम अप्रतरस सच । 
अरहंत श्रत-चिद्धांत गुरूनिरन्य नित पूजा स्च ॥ 
दोहा - जे प्रधान फर फरुविष पंचकरण रस छीन । 
जास पूजो परमपद्‌, दे शाख युर तीन ॥८॥ 
ॐ हीं देवशस्व्रगुरभ्यो मोक्षफलग्राप्रये फल निर्वपामीति स्वाहा ५ ८ ॥ ८ 
जख परम उञञ्वङ गंध अक्षत, पुष्प चर दीपक धर 
चर धूप निरमर फ विविध, बहू जनभके पातक हरू । 
इहं भोति अधे चदय नित भवि करत शिव-पंकति मचू । 
अरहंत श्रुत-सिद्धात युरु-निरन्य नित पूजा रच ॥ 


०६ जैन पूजा पाठ खग्रह 





दोहा-वसुविधि अर्धं संजोयके, अति उदछ्मह मन कीन \ . 
जासों पूजो परमपद, देव शार यरु तीन ॥६॥ 
ॐ हीं देवयाच्रगुरभ्योऽनर्धपदुप्रा्तये अवे निवेपानीति स्वाहा 1 ९ ॥ 
जयमाला, दोहा 
देव शा यरु रतन शुभ, तीन रतन करतार ! 
भिन्न भिन्न कहँ आरती, अल्व॒सुयुणविस्तार ॥ 
ध पद्धरी छन्द 1 


वड कर्मसु त्रेसठ प्रकृति नाति, जीते अष्टादश दोषशश्चि । 
जे परम सुगुण दँ अनन्त धीर, कहवतके छयाछिसि ण गंभीर ॥ 
शुभ समवद्चरण शोभा अपार, शतडन्द्र नमत कर शीस धार । 
देवाधिदेव अरत देव, बन्दौं मन वच तनक्रिं खु सेव 
जिनकी ध्वनि दै ओंकारस्प, निरअक्षरमय महिमा अनूप) 
दश्ष-अष्ट महाभाषा समेत, रषुभाषा सात चतक सुच ॥ 
सखो स्याद्वादमय सप्तभग, गणधर गुंथे बारह सुयंग । 
रवि शशि न हरे सो तम हराय, सो लाच नमो वहु प्रीति स्याय ॥ 
शुरु आचारज उवक्चाय साधु, तन नगन रतनत्रयनिषि अगाध । 
संसार-देह् वराग धार, निरवांक्ि तपे चिवपद निहार ॥ 
गुण छत्तिसं पच्चिस आटवीस, मवतारन तरन जिहान ईच ! 
सुरु की महिमा वरनी न जाय, गुरु नाम जपो मन वचन काय 1 





चने पूजा दार घप्र 


सोरटा- की शक्ति प्रमान, शक्ति पिना सरधा धरं । _ 


श्यानत' सरधावान, अजर अमरपद भोगे ॥ 
सो ट दरसारयगद्न्यो सहाप मिपाम्‌, 1) त्ष । 


दोहा - श्री जिनके परसाद्‌ तं, सुखी रदे ख जीव 


याते तन सन वचन ते, सेवो भव्य सदीव #॥ 
्चारीर्मर पुष्यारयि क्िवेद्‌। 


भ्रीपार्वनाथ स्तुति 
छप्पय ( सि्वलीकन ) 


जनम - जरुधि - जनान › जान जनर्द॑सत - भान सर) 
सस इन्द्र मिलि आन, आन जिप् धरि शीसंपर ॥ 
परउपकारी वान, चान उत्थुप्र नय गन । 
घनपरौजवर भानः भान मम मोह तिमिर पन॥ 
यनवरनं देद दुख-दाद दर, ईरस्त हेरि मपर - मन ॥ 

जगद 1 
मनमय-मतद्च-हरि पासनिन, जिन विरह छिन जगत जन ॥ 


२८ लेन पूजा पाठ स॒ग्रद 


श्रो देव श्रास्त्र गुरः, 
पिदेह शषेत्र विद्यमान वीस तीथेङ्कर तया 
अनन्तानन्त सिख परमेष्ठी पूना 


दीहा- देवशास्तर गुरु नमनकरि, वीस तीर्थकर ध्याय 1 


सिद्ध शुद्ध राजत सदा, नमूं चित्त हुलसाय ॥ 

७ॐ ही श्री देवज्ञातुरु समूह 1 शरी विद्यमान रविक्षति तीर्थ्कर समूह 1 ्ी श्रनन्तानन्त 

सिद्ध परमेष्ठि समूह । अत्रावतरावतर सवौषट्‌ । रत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम्‌ । 
मत्र मम सत्रिहितो भव मव वषट्‌ सत्रिधीकररम्‌ 1 


चारू-करले-करले तू निव भरणी भी जिन पूजन करङे रे। 
अनादिकाले से जग मे स्वामिन्‌ जलसे शुचिता को माना । 
शुद्धनिजातम सम्यक्‌ रतत्रयनिधि को नहि पहिचाना ॥ 
अब निर्मल रतत्रय जल ले दैव श्चास गुरु को ध्या । 
विद्यमान श्री बीस तोर्थङ्कर सिद्ध प्रभु के गुर गां ॥ 


ॐ ही श्रोदुवश्चस्त्रपुरुभ्य , श्र विद्यमान विरति तीर्थ्करेभ्य , श्र अ्नन्तानन्त 
सिद्ध परमेष्ठिभयो, णन्पृत्युविनाशचनाय जत निर्वपामीति स्वाहा । ९॥ 


भव च्राताप मिटावन की निज मे ही क्षमता समता है। 
अनजाने अबतक मैने पर मेँ की मूटी ममता है॥ 
-चन्द््‌न सम शोतलता पाने श्री दैव शास्त्र गुरु को ध्याऊ1 
विद्यमान श्री वीस तीर्थकर सिद्ध प्रभु के गुरा गाऊ॥ 


गग च + 16 अन्द ९५ 





ॐ ही श्रोदेवसास्त्रगुरुभ्य , श्री विद्यमाने विशति तीर्थद्करेभ्य , श्री श्रनन्तानन्त 
षिद्ध परमेषठिम्यो, ससारतापविना्नाय चन्द्न निर्वपामीति स्वाहा ॥ २॥ 


अक्षय पदक बिना फिरा जगत की लख चौरासी थोनि मै ! 
ऋष्ट कर्म के नङ करन को रक्षत तुम दिग लाया ॥ 
अक्षयनिधि निज को पाने श्रब दैव शास्त्र गुरु को ध्याऊ। 
विद्यमान श्री बीस तीर्थकर सिद्ध प्रु के गुर गाऊ"॥ 
ॐ ही श्रोदेवश्षासत्रगुरुभ्य , श्र विद्यमान विति वीर्थडुरेभ्य , श्रो श्रनन्तानन्त 
सिद्ध परमेष्िभयो श्रक्षयपद्‌ प्राप्ये श्रक्षतान्‌ निर्वपामोति स्वाहा ॥ ३॥ 
पुष्प सुगन्धी से आ्आतमने रील स्वभाव नशाया है! 
मन्मथ वारो से विध करके चहं गति दुःख उपजाया है ॥ 
स्थिरता निजमे पाने को श्री दैव शास्त्र गुरु व्छी ध्याऊ"। 
विद्यमान श्री बीस तीर्थङ्र सिद्ध प्रभुं के गु गाऊ ॥ 


ॐ ही श्रीदेवश्ाच््रणुरुभ्य , श्री विद्यमान पिङगति तीर्थंडुरेभ्य , श्री श्रनन्तानन्त 
सिद्ध परमेष्ठि" यो कामवारुविध्वसनाय पुष्प निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ 


षट्रस मिश्रित भोजन सेये मूख न मेरौ शान्त हुई, 
आ्रातम रस अनुपम चखने से इद्दरिय मन इच्छा समन हुं ॥ 
सर्वथा भख के मेटन को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊ । 
विद्यमान शरी बोस तीर्थकर सिद्धप्रभुके गख गाऊ॥ 


ॐ ही श्रीदेवशास्त्रगुरुभ्य , श्रो विद्यमान रविक्षति तीथंडरेभ्य , श्री च्रनन्तानन्त 
सिद्ध परमेषठिभ्यो, श्वुधारोगविनाङ्नाय नवेद्च निवपामीति स्वाह ॥ ५ ॥ 


३० जैन पूजा पाठ घम्रह 


जड दीप विनकहवर को श्रबतक सममा था मैने उजिधारा । 
निज गुर द्रशहाथक ज्ञान दीपसे मिटा मोह का अंधिथारा ॥ 
ये दीप समर्पित करके मै श्रीदेव शास्त्र गुरु को ध्या ॥ 
विद्यमान श्री बीस तीर्थकर सिद्धप्रभु के गु गाऊ॥ 


ॐ ही श्रोदेवक्षा््रयुरुभ्य , श्रो विद्यमान विरति तीर्थंुरेभ्य , श्रो श्रनन्तानन्त 
सिद्ध परमेषठिभ्यो, मोहान्धकारविनाङ्ञनाय दीप निर्वपामीति स्वाहा 1 ६ ॥ 


ये धृपज्रनल मे खैने से कर्मो कौ नहीं जलाथेगी ! 
निज मे निज की हाक्ती ज्वालाजो राग द्वेष नक्लायेमी ॥ 
उस राक्ति दहन प्रगटानेको श्री देव शास्त्र गुरुको ध्याऊ 
विद्यमान श्री बेस तीर्थकर सिद्ध प्रमु कै गुर गाऊ॥ 


ॐ ही श्रोदेवरास्त्रगुरुभ्य , श्र विद्यमान विश्षति तीर्थडुरेभ्थ , श्रो जअनन्तानन्तं 
शसिद्ध परमेषठिभ्यो, ष्टकर्मदहनाय धूप निर्वपामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 


पिस्ता बदाम श्री फल लवग चररन तुम दिगयै ले त्राया। 
प्रातमरस भने निजगुखा फल मम मन त्रब उनमे ललचाया ॥ 
अब मोक्ष महा फल पानेको श्री देव शास्त्र गुरुको ध्याऊ ¢ 
विद्यमान श्री बीस तीर्थकर सिद्ध प्रु के गुर गाऊ“॥ 


ॐ ही श्रौदेव्चास्त्रगुरुभ्य , श्री विद्यमान विरति तीर्थदुरेभ्य , श्रो भनन्तानन्त 
सिद्ध परमेष्ठिभ्यो, मोक्षफलप्रात्तये फलत निर्वपामीति स्वाहा ॥ ८॥ 


= + क । ¬॥७ ८>५ 1 


१ 


अष्टम वसुधा पाने को कर्मे येश्राठों द्रव्य त्तियै। 
सहज शुद्ध स्वमाविकतासे निजमे निज गुर प्रकट किये ॥ 
ये अर्घं समर्पशा करके मै श्री देव श्चास्त्र पुरु को ध्या 
विद्यमान श्री तीस तीर्थकर सिद्ध प्रभु के गुर गारू-॥ 

२० पोदददःस्ततुरुभय शरी दिदपान विदति तीर्धकरेभ्य, श्री श्रनन्तानन्ते 
हिध एरनदिभ्पो, छनर्दपद्राहये श्रं निर्वपामोति स्वाहा ॥६॥ 





जयमाड 

नसे घाततिया कर्म अर्ह्त देवा, करर सुर अमुर नर मुनि निद सेवा । 

दरम शान सुख वल अनन्तके स्वामी, दियालीस गुण युक्त महा ईडा नामी ॥ 
तेरी दिव्य वाणो सदा भव्य मानी, महा मोह विध्वसिनी मोक्ष दानी } 
जनेकान्तमय द्वाददांगौ वानी, नमो जोक माता श्री जेन वाणी ॥ 
विरागो नचारज उवज्फाय साध्‌ , दरदा ज्ञान भण्डार समता अराध्‌। 
नगन देपधारौ नुएका विहारी, निजानन्द मंडित मूकति पथ प्रचारी ॥ 
विचदर्‌ कषे्र म तोर्थद्धुर वीस राजे, चिह्रमान बन्दु सभी पाप भाज । 
नम्‌ सिद्ध निर्भय निरामय सुधामी, अनाकुल समाधान सहजाभिरामी ॥ 


देव शास्त्र गुरु वीस तीर्थकर सिद्ध हदय बिच धरले २१ 
पुजन ध्यान गान गश कर के भवसागर जिय तरले २॥ 

ॐ ह प्रोददश्चास्त्युखमय , प्रो विधमान विंशति तीर्थकरेभ्य , श्रो श्रनन्तानन्त 
सिद्ध पर्धिभ्यो श्रन्पपदप्राप्ये रधं पिर्वपापोति स्वाहा । 


३२ जेन पूजा पाट सग्रह 


भत मविष्यत्‌ वर्तमान की, तीस चौवीसी मै ध्याऊ"1 
चैत्य चेत्यालय कृत्रिमाकृत्रिम, तीन लोक के मन लाऊ॥ 





€ ही त्रिकात सम्बन्धो तीत्त चौबीसी त्रितौक सम्बन्वी कृत्रिमाक्त्रिम चेत्यातयेभ्यो भ्र्घ० 


चैत्य भक्ति ्रालोचना चाहु कायोत्सर्ग॒श्रघनाञ्चन हेत । 
कृतिमाकृत्रिम तीन लोक मे राजत है जिनलिम्ब ्रनैक ॥, 
चतुर निकाय के दैव जजं लैः श्र्ट द्रव्य निज भक्ति समेत । 
निज राक्ति अनुसार जजँ मै कर समाधि पाऊं शिव खेत ॥ 
पुष्पाजति क्षिपेत्‌ 1 
पर्व मध्य अपराह की वेला पर्वाचार्थो के अ्रनुसार। 
देव बन्दना कष भाव से सकल कर्म की नाक्षन हार्‌ ॥ 
पञ्च महा गुरु सुभिरन करके कायोत्सर्ग कर" सुख कार 1 
सहज स्वभाव शुद्ध लख, अपना जाऊ गा ्रबमै मव पार ॥ 
{ कायोर्सगं पूवंक ६ वार णमोकार मन्त्र जपें ) 
शोडष कारण भावना माऊ, दुरालक्षण हिरदय ॒धार्"1 
सम्यक्‌ रलनत्रय गहि करके ष्ट कर्म बन को जाद्धे'॥ 
ॐ ही षोडश कारश भावना दृशतक्षर धमं सम्थक्‌ रतत्रयेभ्यो श्र्घ० । 
श्रो केलपुरौ पावा चम्पा गिरिनार सम्मद्‌ जजुः। 
तोरथ सिद्ध क्षेत्र त्रतिशय श्री चौबीसौं जिनराज भजु" ॥ 


ॐ हु प्रोचतुर्वङति तीर्थकरेभ्य तथा स्षिदधक्षेत्रातिरयकतेभ्यो रध० 1 


ऊन पृथां प्नं १३ 





देव-कास्नर-गुरु-पूजा 
गुगन्दकिसोर जन प्युगट" विरचित 
ॐ स्थापना ४ 


केवल रत्रि-किरणोते जिसका सम्प्रणं प्रकारित है अन्तर । 
उस श्री जिनबाणी सें होता. ततोँ का सन्दरतम दर्थन ॥ 
सदशन-बोध-चरण-एथ पर्‌, अचरि जो चदृते है सुचिगण। 
उनदेत.परमञागपदुरको. शत-रतवन्दन शत-रतवंदन ॥ 


ॐ १ "दवन च भद -द उद सपरीषर्‌ भासन । 
0 क, वरदष्लगु त" दद १ स्य {र र व्यापन 1 
पुरी ५. ~? "~~ ॥1 ९ ‰ „३ म नीः ~र म" भूद न्र्‌ ॥ 


न्दरिय कै भोग मथर पिप सम.ङाव्ण्यमयी कथन काग्रा। 
यह्‌ सव कुट जडी ऋीडा ६, स अव तक जान नहीं पाया ॥ 
मं भूटस्वयं के वभव को, पर मसत्तामे अटकायादटं। 
अव निम सम्यक-नीर्‌ लिये.मिध्या सङ धोने आया ह्रं ॥ 

ॐ तदुभया ˆ "मग दयतनानपय उन निकतामेनि व्याष्य॥ १॥ 
जड चननकी सत्र परिणति प्रभु | अपने अपनेदें होती हे। 
अनुकर कटे पति ङ्न कटे. यह सटी मन को वृत्ति 
प्रतिकृ संयोगो में क्रोधितः, होकर संसार बढाया द्‌ 
सन्तप्त हदय प्रभु] चंदन सम, शीतता पाने आयाहे।; 


ॐ ए -नणगन्न्यो समरपर्वाप्नियनाय सन्यत लिकपामीति गवाह 2 # 


& 


३४ लेन पूजा पाठ सग्रह 


उजञ्ज्वल हं न्द धव दं पु ! पर सेन रगा इं किंचित्‌भी1 
फिर भी अनुकूल खगे उनपर, करत। अभियान निरंतर हीष ` 
जड़ पर क शुक जाता चेतन, की मार्दवी खंडित काया ॥ 
निज शाश्वतअक्षत-निधिपाने, अव दासचरणरजमें आया 

ऊ हीं देवशस्त्रय॒रुभ्योऽक्षयपदप्राप्तये अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा ॥३॥ 
यह पुष्प पुकोमरु कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं । 
निज अन्तरका परु! भेद कहु, उसमें ऋजता का लेदर नहीं ॥ 
चितन कुछ, फिर सम्भाषण ऊुछ.उत्ति कुछ की कुछ होती है। 
स्थिरता निज में प्रयु पाऊं जो, अन्तर का काटुषधोती है# 


ॐ हीं देवशस्त्रयुरुभ्य, कामवाणविध्वसनाय पुष्प ॒निर्वपामीत्ति स्वाहा ॥ ४ ॥ 
अबतक अगणित जइ दरव्योसेः प्रमु भूख न मेरी शांत हुई । 
त्ष्णा की खा खूं भरी, पर रिक्त रही वह्‌ रिक्त रही ॥ 
युग युग से इच्छा सागर मे, प्रयु ] गोते खाता आया हृं । 


पंचेन्दरिय मन के षट्‌-रस तज, अनुपम रस पीने आया हं ॥. 
ॐ हीदेषशाक्षगुरन्य क्ुधारोगविनारानाय नैवेय निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५1 


जग के जड दीपक को अब तक, समा था मेने उजियारा3 
ऊ्ाके एक भकोरे में जो बनता घोर तिमिर कारा 1 
अतएव प्रभो यह नश्वर दीप, समर्पण करने आया हं । 
तेरी अन्तर रौ, से निज अन्तर, दीप जने आया हँ ॥ 


जेन पूजा पार समह ३५ 








@ हीं देवशाप्यरगुरभ्यो मोहान्धकारषिनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६॥ 
जड्‌केर्म धुमाता हे सुमको यह मिथ्या श्राति रही सेय । 

म रागीदेषी हो ऊेत्ता, जव परिणति होती है जड की ॥ 
यो भाव-करस या माव-मरण, सदियों से करता आया हू! 
निज अनुपम गंघ अनरुसे प्रभु, पर-गंघ जाने आया हू ॥ 

ॐ> हीं देवनान्रगुरुम्योऽदटक्मदहनाय धूप निर्वपामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 

जगमें जिसको निज कहता मे, वह छोड सुरे चरू देताहे! 

में आद्करुष्यकख हो ङेता, ष्याङ्गरका फर व्याकुरताहि # 
सें शान्त निराकुरु चेतन ह, हे सुक्तिरमा सहचर मेरी। , 
यह मोह तड्प कर टूट पडे, रसु सार्थक फर पूजा तेरी ॥८ ` 
ॐ हीं देव्गान्त्रगुगभ्यो मोक्षि फलप्राप्ठये फल निर्वपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 
क्षण सर निजरसको पी चे्तन,पिध्या सख्को धो देता हे । 
कादायिकं माव दिनष्ट किये, निज आनंद अष्टरत पीता हे॥ 
भरनुपम सुख तव विसित होता,केवङ रवि जगसग करताहे ; 
दशन वल पूर्णं प्रगट होता, येही अरहन्त अवस्था हे ॥ 
यह अं समर्पण करके पयु, निजयुनङा अघं बनाङंगा। ' 
ओर निर्वित तेरे सदरा्रयु  अर्हन्त अवस्था पाङंगा ॥६॥ । 


> हीं देवयाघ्रशुम्योऽनर््यपदप्राप्रये शर्धं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ९॥ 


३६ जैन पूना पाठ सप्रह 


नयमाला 
स्ववने जीर धुसचुक्ता, कण-ऊणको जीभर-भर देखा । 
ग-सम-सृय-तृष्णाके पीङे,मुखको न सिखी संखकी रेखा , 
स्मूठे जग कै सपने सारे, इ्ूटी मन की सब आश्ञाये › ` 
तन-जीवल-शैङन अस्थिर हेः क्षण सयुर पठये सुरसा ॥ , 
सश्राट बहवागर सेनानी, उस क्षण को यर सकेमास्या ? 
अरारणः भुतं काय हषित.निज जीदन ङक सकेगास्का ध 
संखार महा दुख सागरके प्ररु दुख मय सुख-आमासो सें । 
सुशको न दिख! सुख क्षणथर सी,कंचनकाभिनि-्रासादोमे 
सैः एकाकी एकत्व लिये, एकत सख्यि सब ही आति! 
तन धन को साथी सक्श्छ्र शा, पर ये सी छोड चङे जाते॥। 
सेरो ल हूधे ये भें इनसे, अति भिन्न अखंड निराखा हं । 
निज सँ पर से अन्यत खये, निज सस र पीनेवालारहु ॥ 
' जिसके शरगारों सै सेर, यह सहंगा जीदन घुर जाता ४ 
अत्यन्त अश्युडि जड्‌ काया से, इस चेतन का केसा नाता ॥ 
दिनि रात शुखाश्युस सादो से, मेरा उयायारं चला करता ५ , 
मानव वाणी ओर कपया से, आस्क का दार खुरा रहता १ 
शुभ ओर अशुभ की ञ्डाखा से, मुखस हे सेशं अन्तःस्थ 
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शीतर समकित किरणे फटे, संवर से जागे अन्त-वंख ॥ 
फिर तए ङी शोधक वद्धि जगे, कर्मो की कड्या टट पड, 
सर्वाङ्गः निखात प्रदेशों से, अयत के निर एर पड़े ॥ 
हस छोड़ चरे यह खोक तसी.रोकान्त विराजं क्षणत्ते जा) 
, विज खोक हमारा कसा हो, शोका बनें फिर हसको क्या ॥ 
जणे मम दुरम बोधि प्रभो, दुनैय दघ सत्वर टर जावे 
चस ज्ञाता दष्टा रह आऊँ, सद -मत्सर-मोह विनश्च जावे ¶ 
चिर रश्चक धमं हमारा हो, हो धमं हमारा चिर साधी । 
जगम न हमारा कोई था, हम भी न रहँ जगके साथी 4 
रणो मेँ आया हृं प्रञुवर ! श्ीतङता सुशको सिर जवे। 
सुर्णीई ज्ञान-कता मेरी, निज अन्तर्बल से खिर जवि ॥ 
सोचा करता हूं भोगों से, बुक जावेगी इच्छा वाखा । 
धरिणाम निकरता हे डेकिन, सानो पावकमें घी उखा ॥ 
तेरे चरणों की पूजा से, इन्द्रिय सुख की ही अभिखाषा। 
अवत्तक ही ससस न पाया प्रु सच्चे सुखकी भी परिभाषा 
दुम तो अयिकारी हो प्रभुवर ! जग में रहते जग से न्थारे 

अतएव भुके तव चरणों मे, जगके भाणिक मोती सारे ॥ 
स्याद्वाद मथी तेरी वाणी, शुभनय के भरने भरते हे ६ . 


३८ जेन पूजा पार ब॒प्रह 


उस पावन नौका पर खलो, प्राणी भव-वारिधि तिरतेहे॥ 
डे गुरुवर ! शाश्वत सुख-दशंके यह नम्र स्वरूप तुम्हारा है, 
जग की नश्वरता का सच्चा, दिग्दशंन करने वारा है ॥ 
जब जग विषर्योमे रच पचकर, गाफिरु निद्राम सोता हो। 
अथवा वह्‌ शिव के निष्कंटकः, पथमे विव-कंटक वोता हो ॥ 
हो अर्ध निशा का सम्नाटा, वन मे वनचारी चरते हो। 
' तव शान्त निराङुरु मानस, तत्तो का चिन्तन करते हों ॥ 
करते तप शेर नदी तट पर, तर तख वर्षा की कडियो में । 
समता रसपान किया करते, सुख-दुख दोनों की धडियोमिं ॥ 
अन्तर ज्वारा हरती वाणी, मानों भड्ती हों फुरुकटिया । 
भव चन्धन तड्‌-तड्‌ टूट पड़े, खिर जावे अन्तर की कलियां 
सुमसा दानी क्याकोई हो, जगको दे दी जगकी निधियां ॥ 
दिन रातत सुटाया करते हो, सम-शम की अविनर्वर मणियो॥ 
हे नि्म॑रु देव । तम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीष आगम ! प्रणाम ! 
-डे शान्ति त्यागके मृततिमान. शिव पथ-पंथी गुस्वर ! प्रणाम + 
ॐ हीं देवशास्रगुरभ्योऽनर्धषदप्रा्ये अर्व निरदपामीति स्वाहा 1 
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बीस तीर्थंकर पूना-भाषा 
दीप अहां मेरु पन, अब तीर्थकर बीस। 


तिन सबकी पूजा करू, मन वच तन धरि शीस ॥ 
ॐ हीं चियमानर्वि्ततितीर्थकरा { अत्र अवतर अवतर सवौषट्‌ आहननम्‌ । 
ॐ हीं वियमान्विंशतितीर्थका { अन तिष्ठते तिष्ठतठ ठ स्थापन 1 
सही विदयमानर्विरातितीथकरा. 1 अत्र मम सन्निहितो भवत्तमयत वषट्‌ सन्धिकरणम्‌ ॥ 


इन्द्र-फ्णींद्र-नरेन्द्र-वंय, पद्‌ निमंङ धारी । 
रोभनीक संसार, सारयुण ह अविकारी ॥ 
क्नोरोद्धि सम नीरसो (ह्ये), पूजी तृषा निवार । 
सीमंधर जिन अदि दे, बीस बिदेह मकार ॥ 


भ्रीजिनराज हो, भवतारण तरण जिहाज ॥ १ ॥ 
ॐ दीं वियमानरिरातितीर्थकरेभ्यो जन्मजरागत्युविनाशनाय जल० ॥ १ ॥ 


तीन छोकके जीव, पाप आताप सताये । 

तिनको साता दाता, शीतर वचन सुहाये ॥ 

वावन चंदन सौ जजं (हो) श्रमन तपन निरवार ॥सी° 
ॐ हीं विद्यमानरविंशतितीर्थकरेभ्यो ससारतापविनाशनाय चन्दन ° ॥ २ ॥ 

यह संसार अपार महासागर जिनस्वामी । 

ताते तारे बड़ी सक्ति-नीका जगनामी ॥ 

तंदुरु अमर सुगंधसो (हयो) पूजो चुम गुणसर ॥ सी° 
छदी वियमानविशतितीर्थं करेभ्योऽक्षयपदग्राप्तये अक्षतान्‌° ॥ ३॥ 


सैन पूजा पाठ संग्रह 


णण 9 


2) 





भविक-खरोज-विकादा. सि्य-तपदहर रचिते हो 1 
जति-श्यावक आचार. कथनको, तुमही व्डेहो ॥ 
फ्र-घुबास अनेकसों (हय) पूजो सदन प्रहार 1 सी° 


छ हीं वियमानवि श्चतिती्थं करेभ्य कामबाणवचिध्वःेन-यं पुष्पं° }। ४ 1 
काम-नाय्‌ विषधाम. नारको गरुड कहं हो 1 
श्वषा सहाष्वञ्वार. तासुको सेच रहे हो 
नेवज दह धृत सिष्टसो (हो) पूजो सूषविडार ॥ सी० 


ॐ हीं विद्यमानकिगतिनीयकरेभ्य द्धारो चिनायनाय नेवेच० ॥ ५ 1 

उदयस होन न देत स्वे जयमांहि सखो है! 
सोह-महातप घोर, नार परकर कस्यो है।॥ 
पूजो दीप प्रकाशसों हो) ज्ञानज्योति करतार ॥ सी° 


ॐ हीं विदमोनट्गितिनीध ररेम्य, सोद्यन्धक्ाचिनायनाय दीप ॥ ६१ 
कमं आठ सद काठ, सार विस्तार निहार 1 
ध्यान अगनिकर पकर, सश्व कीनो निरवारा ॥ 


धूप अनूपम खेवते (हो) दुःख जले निरधार 1 सी 
ऊ हीं विचमानविरातिती्करेभ्योऽ्कर्नदहनाय धुप० 1 ७ 1 


भिध्यावादी दुष्ट, रोभस्हंकार सरे हे । 
सबको लिने जीत जेनके सेरु खड़े हें 


फर अति उत्तससोः जजों हो) वांकितषर्दातार एसी° 
ॐ हीं विद्यमानविंश्चतितीर्य करेभ्यो मोक्षफल प्राप्तये फठं० १? ८ 7 
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जर फड आटो दव, अरघ कर प्रीति धरी ₹। 
गणधर इन्नहते, थुति पूरी न कंरीदहै॥ 
श्यानत' सेवक जानके (हो) जगते छेहु निकार ॥ सी° 
ॐ एल लिख "मानरिगिनिनीर्पं फे व्योऽनरपपदयप्ाप्ये अप ॥९॥ 
जयमादा 

सोरटा-ज्ञान-सुधा-कर चंद, भविक-खेतहित्त मेघ हो। 

स्रत-तम भान अमंद, तीर्थकर वीसो नमो ॥ 

चौपाई १६ माता । 

सीपेधर सीमंधर स्वामी, जुगमन्धर जुगमन्धर नामी। 
वाहुवादु जिन जगजन तारे, करम सुबाहु वाहुवल दारे ॥ १ ॥ 
जानं सुजातं केवलन्नान, स्वयंप्रभू प्रभु स्वय प्रधानं। 
-ऋपभानम ऋषभानन दोप, अनन्त वीरज वीरज कोपं २॥ 
सोरी प्रभ सौरी युणमार, सुगुण वित्रार विशाल दयाल । 
दन्वधार भव गिरिविञ्जर ह, चन्द्रानन चन्द्रानन दरदं॥३॥ 
भदरवाह मद्रनिके कता, श्रीश्ेजंग युजंगम भरता । 
ईश्वर मके ईष्वर छातं, नेमिप्रश् जश्च नेमि पिराजै॥४॥ 
वोगसेन वीरं जगजान, महाभद्र महाभद्र चखान । 
नमा जमोधर जमधरकारी, न्मा अनितवीरज वरधारी ॥ ५ ॥ 
धनुष पचस काय विरासै, आयु कोडि पूरव सय छाल । 
समवेश्चरण श्लोभित जिनराजा, भवजल तारन चरन जद्ाजा ॥ ६॥ 


दं ज्न पूजा पाठ ष्ट 


सम्यक रत-्यनिधि दानी, लोकालोक प्रखाञ्चकजानी 
खतदडन्द्रनिकरि वंदित सोदे, सुरनर पञ्च सवके मन मोदं ॥ ७॥ 
दोहा - तुमको पूजे वंदना, करे धन्य नर सोय। 

श्यानतः सरथा सन धरे सो भी धरमी होच ॥ 
ऊ हीं विचमानविंगातिती यं कनेम्यो नहाधं निणनीनि स्वाहा 1 

विद्यमान वीस त्ीथंकरांका अघं 

उदकचंदनतंदुरुपुप्पक-श्चस्सुदीपदुधूुपपलार्थकेः । 
धवङमङ्ढगानरवा$टढे जिन्हे जिनराजमहं यजे ॥ 


“~ श्रीदीस घट्‌ युग्मधर्‌ न चार च्व्यण्यं मचष्म्मारन ~^ न्र्यम 
ॐ हीं श्रादासधर-युग्मघर- ु-उबाह्‌-- = {त~ स्य न-ऋृषस्मनन - उ नन्त य - सूयं 

















चिगाःर्डीदहिं चन्रचाहु > ड्रः £ ~ ~ दीर्णः सहाः => = दवयमोऽच्ति < 

प्राक्का1द-वज्वर्चन्ानन चनरवाहु-र=प्न-ङश्धर-नाकस्छ्वारषण-सलन्- ठवयनऽच्त- 
चीर्येति विरातिदिचमानरीर्थद्रेः (क + ९ ~~~, स्वाहा 

दीयति विगतिविद्मानतीयक्रेन्योऽध निवपानीति स्वाहा। 


अक्रुननिम चैत्याल्यो क्य अघं 
छत्य्त्रिम-चार-चरनिलवान्‌ नित्वं त्रिरोकीयतान्‌ । 
वंदे भावन-व्यंतरान्‌ बयुतिवरान्‌ स्वयामरावासगान्‌ । 
सदुगन्धाक्षत - पुष्प - दाम - चरकः सदीपध्येः प्तले- 
दरवयेर्नीरयुखेर्यजाशि सततं दुष्कर्मण शत्य 1 ९ ॥ 
सचया 
सात चिरोड बहत्तर राख पएतारु विषै जिन मन्दिरं जानो | 
सष्यहि लोकम चारघौ उादन, व्वंतर ज्योतिष के अधि्टानो ॥ 
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ङाख चौरासी हजार सत्यान तेहस उरघ लोक वखानो । 
एकेकमे प्रतिमा शतं आठ नमो तिहु जोग त्रिका सयानो ॥ 
ॐ ही ऊतिमाङरिमयेत्यारयसव धिलिनसिम्बेनयोऽयं निर्वपामीति रवाहा । 
वरेषु चर्पास्तर-पवतेु ! नन्दीश्वर यानि च मन्दरेषु । याति 
अत्याय्तनानि रोके सर्वाणि येद जिन पृगवानां ॥२॥ अवनि-तर-- 
गतानां कृतरिमाकृत्रि माणां चन-मवन्‌-गतानां दिव्य-वेमानिकानां ॥ 
इह मनुज-कतानां देबराजाचित्तानां । जिनवर-निरुयानां भाव- 
तोऽहं स्मरामि ॥ २॥ जंदू-धावकि-पुष्कराध-वरुधा-कषत्र्रये ये 
भवारचन्द्रामोज-श्रिखंडिकण्ड-कनकः प्रावृदघनाभाजिनाः ॥ सम्य- 
मज्ञान-चरििरुक्षण-धरा दग्धाप्टकमेन्धनाः । भूतानागत-वतमान- 
समये तेस्यो जिनेभ्यो नमः ॥ ४ ॥ श्रीमन्मेरौ ुङाद्रौ रजतगिरि 
वरे गार्पली जंव्र्े । वक्षारे चत्यदक्षं॑रतिकर-रुचिके ङण्डके 
मानुपा । इप्वाकारेऽनाद्रौ दधिुख-शिखरे व्यंतरे स्वगेलोके 
ठ्योतिरुकिऽमिषदे भवन-महितले यामि चेव्याशयानि ॥ ५॥ दौ 
कुदेदु-तुपार-हार-षवलौ हा्विद्रनीर-प्रभी दौ वेषुक-समप्रमौ जिनडषौ 
द्यी च भ्रिययुप्रमौ । शेषाः षोदक्च जन्म-पृत्यु-रदिवाः संतप्-देम- 
प्रभासते संज्ञन-दिवाकराः युर-दवाः सिदि प्रयच्छंतु नः ॥ ६ ॥ 
ॐ हीं त्रिलोकसवपि एन्याष्त्रिमचेत्याख्येभ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा ! 
हच्छा मि-मंतेविद्यमक्ति-काउसम्यो कओ तस्साोचेउं † 
हरोय-तिरियरोय-उडढलोयम्मि किंडिमाकिष्धिमाणि जाभि 
बिणवेहयाणि ताणि सव्वाणि, तीसु षि रोणए्यु सवणवास्तिये 


ऋ लेन पूजा पाठ मथ्रद 


दा्ण्वितरजोईसियफप्पवा सियत्ति चउ विहा देवाः सपरिवारा दिव्वेण- 
ओंधेण दिन्वेण पुण दि्वेण धुते दिष्बेण चुण्णेण दिब्वेण बासेण 
-दिव्वेण ्वाणेण णिच्चकारं अच्चंति पुज्जंति वदंति णमस्तंति। 
अमवि इह सन्तो तत्थपंताई्‌ णिच्चफारं अच्चेमि पुज्जेमि 
चन्दामि णमस्सामि। दुक्छक्लओो कम्मक्वथो बोहिलादो 
सुमहममणं समाहिमरणं जिणगुणस्षम्पत्ती होउ मज्ज ।॥ अथ 
पौर्दाह्विक-साभ्याहिक-आपराहिक देववंदनायां पूर्वाचार्याजुक्रमेण 
सङलकर्मक्षयार्थं भावपूजावंदनास्तवससेतं श्रीपंचमहायुरुभक्ति 
कायोत्सगं करोम्यहम्‌ । 
इत्याशीर्ाद पुष्याजलि क्षिपेत्‌ । 

ताव कायं पावकम्मं दुचरियं वोस्सरामि । 

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरिथाणं, 

णमो उवस्भायाणं, णमो छोर सव्वसाहूणं । 

( य्दा पर नो वार्‌ णमोकार मत्र जपना चाष्टिये ) 





आात्मदक्ति 
= जो कुछ दै सो आत्मा मे, यदि वदा नदींतो कदी नही 
आत्मा अनन्त ज्ञान का पान्न है भौर भनन्त सुख का धारौ है 
परन्तु हम अपनी अज्ञानतावश दुर्दशा के पात्र बन रहे है । 
@ सात्मा ही आत्मा का गु है ओौर भात्मा दौ उसका शत्रु है । 
= अन्तरग की बल्वता हौ श्रेयोमागं की जननौ है । 
--वर्णीं वाणी से 
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युक्तफल की उनहार, अक्षत धो धरे । 

प्रक्षय पद प्राति जान, परय भरुडार भरे ॥ 

जग्म स्रु पदारथ सरार, तै सब ॒द्रसावे। 

सो सम्यण्दर्घन सार, यह गु मन मावे ॥ ३ ॥ 
ॐ ही रामौ सिद्धाण स्िद्धपरमैष्ठियौ श्क्षयपदप्राप्तये शरक्षतानू निर्वपामीति स्वाहा ॥३॥ 

सुन्दर यु गुलाब अनूप, एूल श्रनेक कहे । 

श्री सिद्धन पृजत भप, बहुविधि पुर्य लह ॥ 

तहां वीर्य श्रनन्तो सार, यह गुर मनमानी । 

ससार समुदरतै पार, तारक प्रभु जानो ॥ 8 ॥ 
ॐ ही रुपो स्षद्धाण सिद्धपरेष्ठिभ्यो कामवारविध्वसनाय पुष्प वरिर्वपामीति स्वाहा 10 

फनी गोजा पकवान, मोदक सरस बने। 

प्रजौ श्री सिद्ध महान्‌, मूखविथा जु हने॥ 

मलके सब रुकहिवार, ज्ञेय कहे जितने । 

यह सूष्षमता युर सार, सिद्धन कसु तने॥५॥ 
% ह रपो सिद्धाण स्िद्धपरमेष्ठिम्यो श्ुधारोगणविनाङ्ञनाय नैवेद्य निर्वपामीति स्वाहा 1५४ 

दीपक की ज्योति जगाय, सिद्धन को पृजो । 

करि आरति सनमुख जाथ, निरमल पद हृजौ ॥ 

कुष्ठ घाटि न वादि प्रमार, श्रगुरुलघु गुख राख्यो । 


हम होस नवावत त्राय, तुम गुर मुख भाखौ ॥ ६ ॥ 
ॐ हौ रमो स्षिद्धाण सिद्वपरमेष्डिभयो मोहान्धकारविनाश्चनाथ दीप निर्वपामीति स्वाह ॥६१ 


1 
4 दत दह ११६ ॥ 9 





वरध्प सु दक्षविपि त्यय, दश्च पिधि गन्धं धरे । 
कु कम श्लावत जाय, मानौ नृतं करे 
कं सिद्धम सिद मनम सह `पब पवे। 
यह -्दमाएनं दुख सन्त, स्दरिन फे गावें ॥ ७॥ 
स+ शाम वत धनदो पदप वदान, पुम्‌ तिपो स्वि 11७ 0 
ले ण्न उत्कृष्ट महान, सिद्ध कौ प्रजो। 
लि मोक्ष णपरम गुरा शम, प्रभुसम नहिं दुजौ ॥ 
य्ह गुर वराधाक्रि हीन, वाधा नाङ्ञ भई। 
सुख अनव्यावाध दं चीन, (शिव सुन्दरी सु त्ड॥८॥ 
ॐ> ह ~य स नि न्न सत पष, ४८ यपाप स्वति पप्णा 
उन फल भरि कश्म॑ थात, "णचन कर जोरी। 
प्रभु सूरिय दीनदभाद, विनती ट मोगे॥ 
कामादिक इष्ट मान, इनक दुर करो) 
तुमं सिद्धसदा नदान, भद भव दुःख हरो ॥६॥ 
> 9 ~ 1 ~ # सपदद ^ दट्तपय भए {रपपोति स्वाद 1 ६॥ 
8 नयमान, दाहा! 
नमां सिद्ध परमात्ना, भ्रद्द्‌,त परम रसाल । 
ति> गुख महिमा ज्रणम है, सरस रची जयमाल । 


# „ प्चरिष्टन्ध। 
जय जवर श्री सिदन क्‌ प्रणाम, जम यिव मुग्व सागर के सुधान। 


जय ब्रन्धि बन्दि जात्त मुरेण जान, जय पूजत तन मन ह्पं ठान ॥ 
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जय क्षायिक गुण सम्यक्त्व लीन, जय केवलक्ञान सुगुण नवीन 1 
जय त्तरेकालेगः प्रकाणवान, यह्‌ केवर अतिशय हियि जान ॥ 
जय स्वं ततत दरसे महान, सो दर्शन गुण तौजो नदान) 
जय वौर्य अनन्तो है अपार, जाकी पटतर्‌ दूजो न सार॥ 
जय सूक्षमता गुण हिये यार, उव जेय क्च्यो एकंहि सवार 1 
इक सिद्ध मे रिद अनन्त जान, अपनो-अपनी सत्ता प्रमाण ॥ 
अवगाहन गुण अत्िराय विना, तिनके पद वन्दे नमित भाल) 
कष्ट घारिन वाधि रहे प्रनाण, गुण अगुरु रघु धारे महान ॥ 
जय वाधा रदित विराजमान, सो अव्यावाधं क्यो वखान । 
ये उसुगुग टै व्यवहार सत्त, निदचट जिनवर भाषे अनन्त ॥ 
सब सिडनि वँ गुण कहै गाय, इ" युणकरि सोभित है जिनाय । 
तिनको भदिजने मनवचन काय, पूजत वदु विधि उति हषं लाय ॥ 
सुरपति फणपाति चकी सदा, वनि हरि प्रतिह॒रि मनमथ सूलान । 
चणपति मुनिण्ति मिल धरत ध्यान, जय सिद्ध चिरमपि ररः "यान ॥ 
सोर । 
रोसं सिद्ध महन. तुम गर निमा त्रगम है। 
वरन कर्यो बखान, तुच्छ इद्धि भवि लाल्‌ ॥ 
ॐ ही रुपा क्षिद्धाण भिद्रमेष्डठिभ्यो महार्घं निव॑पमीति स्वाहा 1 
दौह्‌*1 
करता की यह चिनतती, सुनो सिद्ध भगवान । 


मोहि बुलाश्रो आप दिग्‌, यही अरज उर आनं ॥ 
इत्याशीर्वाद्‌ 1 
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सिद पला 

ऊरष्वापोरयुतं सिद सपरं वक्षस्यरवैष्ितं 
पर्गापूरिव-दिग्गठावृज-दठं तत्मेधि-तत्यान्िते । 
अन्तःपत्र - ठरेप्वनादतयुतं दीफार - संवेष्टितं 
देवं ध्यायति यः स दुक्ति-सुभगो वैरीभ-रंटीरवः। 

ध धीर्या । (मम्ल {२५ रत्य भद मणीष्दू । 

> ह पीशिद्परा्थर ' शिदरमनेष््ि | जद ननि ~ ८1 

ॐ ह भीकिदनसपप्ति ! गिद्प्सग्स्िः "भव मत सन्तिरितौ जय भय यथद्‌ 1 
निरस्त-कर्म-नपंषं, द्म निन्यं निरामयम्‌ । 
वन्देऽहं परमात्मानममूर्मचुपदरवम्‌ ॥ १ ॥ 


( भिदं दद्र स्यापनम्‌ ) 
दन्याप्टद्ह । 


सिद्धौ निवानमदुमं परमात्ममम्यं हान्या दि-भावरदितं मव-वीत-कायं | 
रेवापगा-वर-सरा-यष्ुना पानां, नीरयलकटणगत्रर-सिदध-चक्रं ॥१॥ 

=> ही निद्वसप्यपिपनय निरपम्ण्टिन यन्मस्यन्छ्युभिनागनाये केर 1 
आनंद-फंद्‌-जनक़ं घन-कम-घुक्त, सम्य्ल-यर्म-गरिमं जननार्सि-वीतत। 
सौरम्य-चामित-युनं दरि-चंदनानां, गंपयज परिमख्षर.सिट चक्रम्‌ ॥२॥ 
ॐ ® धिद्ठचन्यपिपतये मिदधपममेप्टिनि ससरलापधिनागनाय चन्दनम्‌ । 
मर्वापिगादन-गुणं सुप्रमाधि-निष्टं, सिद्ध स्वरूप-निपुणं फमलं विराट] 

५ ६५ < 

मीगंष्य-फरालि-वनश्चालि-पराक्षतानांपुजेयज ग्रशिनिभेरसिद्धचकम्‌।।३ 

ॐ द्वी भिद्धय्याधिपरनये निदपग्मेष्टिने अप्षदपदप्राफय सक्षनान्‌* । 


॥1 
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जित्य स्वदेह-परिमाणमनादिसंन्ञं, द्रग्यानपेक्षम्रतं सरणायदीतम्‌ । 
मन्दारङकन्दकमकादिषनस्पतीनां, पुष्यरयजे ्चभतरर्वरसिद्धचक्नम्‌ ॥४।! 
ॐ हीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने कामवाणविध्वसनाय पुप्प० 1 
ऊर्षवस्वभावगमनं सुमनोभ्यपेतं । बह्नादिवीजसहित गगदावभासम्‌ ॥ 
क्षीरान्नसाज्यवटके रसपूरणगरभोनित्यं यजे चरूषर्र सिद्धवकरम्‌ ।।५॥ 
ॐ हीं सिद्धवकाधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने श्रधारोगविनाशनाय नैवेद्य ° ! 
आतंश-शोक-भय-रोग-मद-प्रश्ञातं - निर्ह दभावधरणं भहिातिद रं । 
दपूरवतिबहुभिः कनकावदातिदींपैयजे रुचिवरेरवरसिद्धचक््‌ ॥६॥ 
ॐ हीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने मोहान्धकारविनाशलनाय दीप । 
पश्यन्समस्तथवनं थुगपन्तितातं । त्रेकास्यवस्तुनिपये निषिड्-्रदीपम्‌। 
सददर्यगंधषनसारविमिभितानां । धृषेय॑जे परिमलेर्वैरसिद्धवक्रम्‌ ॥७॥ 
ॐ हौं सिद्धचकराधिपतये सिद्धपरमेष्ठिनेऽष्टकर्मदहनाय भूप ०। 
सिद्धाुराधिपतियक्षनरेद्वक्रे ध्येयं शिवं सकलभन्यजनेः सुरव । 
नारद्धिषूगकदलीफनारिकेङेः सोऽहं यजे वरफरंर्मरसिड्चक्रम्‌ ॥८॥ 
ॐ हीं सिद्धचक्राधिधतये सिदवपरमेष्ठिनि मोक्षफलग्राप्तये फल ० 1 
गन्धाढ्य सुपयो मधुत्रतगणेः संगं षरं चन्दनं | 

पष्पौघं विमलं सदक्षतचयं रम्यं चरं दीपकं ॥ 
धूपं गंधयुतं ददासि विविधं श्रेष्टं फं रुन्धये । 

सिद्धानां युगपक्रमाय विमरु सेनोच्तरं वांछितं ।९।। 
ॐ हीं सिदचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिनेऽरषं निर्वपामीति स्वाहा 1 


ये ऋागावतकाकाय - या ।। ीि 11 


सेन पूजा पाठ शश्र ५१ 


क्ञानोपयोगविपलं विश्चदात्मरूपं । श््मस्वभावपरमं यद्नंतवीर्य । 
क्मौयकक्षदहनं सुखक्स्यभीजं 1 बन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्‌ ॥१०॥ 
दरमाप्टप' विनिमुरख मोद्लक्ष्मी-लिकेतनम्‌ ! 
सम्यस्त्वादि-गुभोपेते सिदचक नमाम्यहम्‌ ॥ 
> दी तिदरफाधिपतय भिमपस्मेष्िने मापे निवपामीति स्षाहा । 
्रहोक्येश्वर-बन्दनीय-चरणाः रापः भियं शाश्वठीं , , 
यानाराप्य निरुद्चण्ड-मनसः,. संतोऽपि तीथकराः। 
मरसम्यक्सव-बियोध-वीय-निशदाऽत्यावाधतायं गुणे- | 
युक्तां स्तानि तोष्टवीमि सतत सिद्धान्धि्दधोदयान ॥ 
पुप्प सपे । 


$ क # जय॒माला 1 निरभ॑ © ५ 
विराम्‌ सनातन क्षंतनिरंल निरामय निभेव निमरु हस) 


सुधाम विवोध-निधान विमोह, प्रसीद चिचयुदध सुसिद्धसमूह्‌ ॥१॥ 
विदृरित-सखति-माय निरं, समागत परितं देव विंग । 
अवथ कपाय-विदीन यिषोह, प्रसीद विश्चुद्ध सुमिद्धसमूद ॥२॥ 
निवारित दुष्कृत कम विपा्च, सदामर-केवल-केलि-निवास । 
भवोदपिपारग शांतं निमोह, प्रसीदं चिश्चद्ध पसिद्ध समूद ॥२॥ 
अनन्वसुखामृतसागर धीर, करठंकरजोमरभूरिसमीर । 
विसडितक्षाम विराम िमोह, प्रसीदं विञ्युद्धं मुसिद्धसमूद ॥४॥ 
चिकार विवर्जित तर्जित कोक, विवोध सुनेत्रविरोकरित लोक । 
विहर पिराव विर विमोह, प्रसीद विदद सुसिद्धसमूद ॥५। 
रोभलस्द विदठुक्त विगाव्र, निरन्तर नित्य सुखाद्तपातर । 
सुदर्धनराजित नाथ विमोह, भ्रसीद विशद सुसिदधसमूद ॥६॥ 
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नरामरवंदित निर्मल भाव, अनन्तश्चुनीखरपूल्य विहाय । 
सदोदय विश्वमहेश विमोह, प्रसीद, विशुद्ध सुसिदसमूद ॥७॥ 
चिदभ पित्ष्ण विदोषं विनिद्र, परापर शंकरसार विर्तिद्र। 
विकोप विरूप विक्चंक विमोह, प्रसीद विशद सुसिद्धसमूह ॥८॥ 
लरामरणोञ्द्ित वीतविहारं विचितित निर्मरु निरहंकार । 
अधित्यदस्त्र बिदपं विमोह, भरसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥६॥४ 
विवर्णं षिध बिमान विलोम, विमाय निकाय विशब्द्‌ विशोभ्‌ । 
अनाङ्रु केवर सरव॑विमोह, भसीद विशुद्ध ससिद्धसमूह ॥१०॥ 

घत्ता- असमयसमयसारं चासुचैतन्यचिन्दं, 

परपरणतियुक्त पयनंदीनद्रवंचं। 
निखिरुगुणनिकेतं सिद्धचक्रं विशुद्ध , 
स्मरति नमति यो वा स्तौति सोऽभ्येति शुक्ति ॥ 
ॐ हीं सिद्ध चक्राधिपतये सिदपरमेष्डिने मष्ार्थं॑निर्वपामीति स्वाहा । 


अड छन्द । 


अविनाक्षी अविकार परमरसधाम दयो। 
समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम हो ॥ 

शुद्धञुद्ध अविद्ध अनादि अनंत दो। 
जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत हदो ॥१॥ 

घ्यान अगनिकर छम कलंक सवे दहे, 


नित्य निरञ्जनदेव सरूपी हैरदे। 
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ज्ञायकके आकार ममत्व निवारिकै, 
सो परमातम सिद्धं नमू शिरनायकै ॥२॥ 
सवेया 
ध्यान हुताशनम अरि ईधन श्चोक दियो रिपु रोक निषारी । 
श्लोक दस्यो मदिरोकनको चर केवरन्ञान मयूख उघारी ॥ 
लोक अरोक विलोक भये भिव जन्म जरामृव पद्ध पखारी । , 
सिन थोक धसं शिव रोक तिन्ह पग धोफ त्रिकारु हमारी ॥ , 
ठीरथ नाध प्रनाम्‌ करं तिनके गुण वर्णन भै बुधि हायी। 
मोम सयो गलि भूसमन्चार रघो वहं व्योम तदाङृवि धारी ॥ 
लोक गीर नदीपि नीर गये तरि रीर भये अविकारी । 
सिद्धन थोक यर शिव रोक सिन्द पगधोक त्रिफार हमारी ॥ 
दोदा ~ अपिचल्नान प्रकाशत, गुण अनन्तकी खान । 
ध्यान धर सो पराये, परमसिद्ध भगव्रान ॥ 
अविनाशी आनन्दमय, गुण पूरण भगवान्‌) 
शक्ति दिये परमात्मा, सकर पदारथ स्नान ॥ 
व्वारों करम विनार्चिके, उपज्यो केवल ज्ञान । 
इन्द्र आय स्तुत्ति करी, पहुचे दिवपुर थान ॥ 
दत्यासीर्वाद पुष्पा जरि क्षिपेत्‌ । 


॥ 1 जेन धूला पाट सप्रह 


सिख पजा का भावाष्टक 
निजमनोमणिभाजनभारया, समरसेकसुधारसधारया । 
सकर बोधकरारमणीयकं सहजसिद्धमहं परिपूजये ॥ 
मोय तृषा दुःख देत, सो तुमने जीती भभू । 
जरसे पूजं से तोयःमेरो रोग॒निवारियो ॥ 
ॐ ही णमो सिद्धाण सिद्ध परमेष्ठिने { सम्प्रतत, णाग दक्षण बीर्यत्व, घ॒हमत्त 


्मवगाहनत्व, अयुरुलघुत्व, अन्यावाधत्व अष्टयुण सहिताय ) जन्मजरगत्यु चिनानाय 
रु निर्वपामीति स्वाहा 1 


खहजकर्मकरंकनिनाक्षनै रमरुभावसुबासितचन्द्नः । 
अनुपमानयुणावलिनायकं, सहजसिद्धमह परिपूजये ॥ 
इस भव आतप माहि, चुम न्यारे संसारस्‌ । 
कीज्यो शीतर खंह, चन्दनसे प्रजा करू ॥ चन्दनं ॥ 
सहजभावसुनि्मलतंदुरः सकल दोपविक्षारविोधनैः । 
अुपरोध सुबोध निधानक्‌, सहजसिद्धमह परिपूजये ॥ 
इश अवश्ुम समुदाय, तुम अक्षय युणकते भरे । 
प्रजं अक्षत खाय, दोष नङ युण कीजिये ॥ अक्षतं ॥ 
प्रमयसारसुपुष्पशुमालया, सदजकर्मकरेण पिशोधया । 
परमयोगवलेन वीतं, सहजसिद्धमहं परिरूजये ॥ 
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काम अशनि हे मोहि, निश्चय शीर स्वभाव दुम । 
फक चहाड तोहिः मेरो रोग निवारियो ॥ पुष्पं° ॥ 
अद्दयोधसुदिव्यनवेदयकेविदितजातिजरमरणां तरः । 
निरषधिप्रचुरात्मगुणारय, सदजसिद्धमह परिपूजय ॥ 
मोहि क्षुधा दुख भूरि, ध्यान खेडग करि तुम हती । 
मेरी बाधा चूर, नेवज से पूज्ञा करू ॥ नेवेय'° ॥ 
सष्नरतरुचिभ्रतिदीपफः, रुचिविभूषितमःप्रविनाशनः । 
निरधिस्यविकाशप्रकाशनः, सहजसिद्धमहं परिपजये ॥ 
मोह तिमिर हम पाक्ष, तु पे चेतन उ्योति हे । 
पूजो दीप प्रकाश, मेरो तम निरवारियो ॥ दीपं ॥ 
निजगुणाक्षयरूपसुधूषनेः, स्वगुणथातिमलम्रविनाशनेः । 
विणदवीधमुदीर्धसुखात्मक, सहजसिद्धमह परिपूजय ॥ 
अष्टकर्मवन जार, सुक्ति मांहि तुम सुख करो । 
खे धूप रसा, अष्ट कमं निरवारिथो ॥ धूपं° ॥ 
परमभावफङावरिसम्पदा, सहजमावङ्खभावविखो धया । 
निजगुणास्छुरणात्निरजन, सहजसिद्धमह परिपूजय ॥ 
अन्तराय दुःख टा, तुम अनन्त धिरता छी । 
पूजं फल द्रशाय, वि्च टाक शिवकर करो ॥ फ्ं० ॥ 


1 
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नत्रोन्भीलिविकफाश्चभावनिवहैरत्यन्तवोधाय वे। 
वागेषाक्षतपुष्पदामचरुकंः सदीपधपः फलः ॥ 
यञ्चितामणिश्चुद्धमावपरमज्ञानात्मकरचयेत्‌ 1 
सिद स्वादुमशाधवोधसचल सश्चर्दयामो वयम्‌ ॥६॥ 
समे आलं दोष, जज अधं ठे सिद्धजी । 
दीञ्यो वदु यण भोय, कर जोड सेवक खडो ॥ अधघ० ॥ 
तीस चोदीसका भवं 
द्रव्य आलं 1 है, अर्धं करसं नवीना हे । 
प्रते पाप छीना हे, मादुसरू जोर कीना हे॥ 
दीप अहां सरस राजं, क्षेत्र दश्च ता विषे छाजं 
सात हत बी जिनं राजे, प्रूजतां पाप सव भाज ॥ 


ॐ ही पाच भरत पाच एेरावत दश क्षे्रके विषे तीस चौवीसीफे सातसौ वीस 
जिन विम्वेभ्योऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा॥ १॥ 


सोलह कारण का अघं 
जर फर आठ द्रञ्य चहढाय."्यानतः बरत कये मनाय । 
परस युर हो, जय जय नाथ परम य॒रुदहो॥ 
दरद विशुद्धि सावना भाय, सोलह तीथकर पद्‌ पाय । 
परमं युरु हो, जय जय नाथ परस शुरु हो॥ १॥ 


ऊँ हीं दर्शनविद्यद्धि, षिनयसम्पन्नता, शीलत्रतेष्वनतीचार, अभी्षण्णज्ञानोपयोग 
सवेग, शक्तितस्त्याग, शक्तितस्तप, साधुसमाधि, वयादृत्यकरण, अरहतभक्ति, भाचार्यमक्ति 
बहुश्नेतभक्ति, परवचनभक्ति, भावरयकापरिहाणि, मागभ्रभाषना, प्रवचने वात्सल्य षोडस 


कारणेभ्यो अनर्षपद्राप्ठये अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
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पंठेमेरु का अपं 
१ पूजो 
आट द्रवमय अघ वनाय. यानत पूजो श्नीजिनराय । 
महा सुख होय; देखे नाथं परस सुख होय ॥ 
पाचों सेर असी जिने धाम, सव प्रतिमाको करो प्रणाम । 
महाघुख योय. देखे नाथं परम सुख होय ॥ 
ॐ ह पमे "गदति सन्नो एन सध्यान्यन्य-हिरिम्येन्यो भयर । 
नन्दीक्वरद्वीप का अपं 
यद्‌ अरघ कियो निज हतु मको अरपतु हों । 
शानत कीनो शिवे सेत भूमि समरपतु हो॥ 
नन्दीष्वर श्रीजिनधाम धवन पुज क्रोँ। 
वघ दिन प्रतिमा अभिराम आनन्दभाच धरो \३५ 
ॐ यी धी मन्ददपयीपे पूर्णदियषशिवमोर पविियानण्जिनालयवस्यरिनप्रतिमाम्पो भन- 
सपदप्रातयि सप हिपिरमीष्ठि स्यादा) 
दकालघ्षण धमं का अघं 
आटो द्रव्य संवार, यानत अधिक उछखाह सों । 
भव आताप निचार, दश्चखक्षण प्रजां सदा ॥४॥ 
ॐ टी ठम पछ्षया,माव, धार्म, सपय, सौय, सयम, तप, त्याग, आदिन, बरह्मचर्यं 
द्गर्धपपनेन्योध्यं तिर्पामीति स्वाह१ । 


रव्य का अधं 
आढ दरव निरधार, उत्तभसों उत्तम लिये। 
जन्म रोग निरवार, सस्यकरतनन्रय भजो ॥ ५॥ 
9 दी मर्म तम्यदर्सनाय भष्टपिधय्रम्यग्ानाय, श्रयोदरप्रकारसम्यफ चारिव्रायञ्पं ? 


५८ जैन पूना पट प्रह 
पंचमेरुू पूना 

तीर्थकरोके न्हवन- जरते, भये तीरथ शमदा । 

ताते पदच्छन देत सुरगन, पंचमेरुन की सदा ॥ 

दो जखधि ढाई द्वीपे, सब गनत-मूछ विराजहीं । 
पूजं असी जिनधाम-रतिला, होहि सुखदुख भाजहीं ॥ 
छ ही पचमेरसम्बन्धिजिनचेत्यारयस्थजिनप्रतिमासमूह ! अत्र भवतर अवतर सवौषट्‌ । 
छ हीं पचमेरुसम्बन्धिजिनचत्याल्यत्यजिनप्रतिमासमूह { अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ । 


ॐ ही पचमेख्स र न्धिजिनरत्याल्यस्थजिनप्रतिमासमूह ! अत्र मम सन्निहितो भव भव ववद्‌ 1 
अथाष्टक । चौपाई आंचटीवद्ध ( १५ मात्रा ) 


सीतरभमिष्ट सुक्ास भिखाय, जरसौ पूजो श्रीजिनराय। 
महासुख होय, देखे नाथ परभषुख होय ॥ 
यांचों सेर असी जिनघधाम्न, सब प्रतिमाको करो प्रणान । 
महाघ्चुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥९१॥ 
ॐ हीं पचमेरसम्बन्धिजिनयेत्यालयस्यजिनविम्बेभ्यो जल निर्वपामीति स्वाहा ॥ । 

जल केशर करूर भिखाय, गंधसौँ पूजँ श्रीजिनराय । 
सहाघुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ॥ पांचोंगा२॥ 
ॐ हीं पचमेरुसम्बन्विजिनचैत्यालयस्यजिनविम्बेभ्यो चन्दन निर्वपामीति स्वाहा 1 

अमर अखंड सुगंध सुदहाय, अच्छतसौ पूजो जिनराय । 


महासुख होय, देखे नाथं परमसुल होय ॥ पांचों ३ ॥ 
ॐ हीं पचमेद्नस्वन्श्िविनचेत्यार्यस्थजिनविम्बेभ्यो अक्षतान्‌ मिर्वपामीति स्वाहा । 


छेन पजा पठ 
न पजा गढ 8ग्रद्‌ २ 





१ न 
चरन अनेक रहे सहकाय, पूरनसौ पूजौः जिनराय । 
महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ॥ पाचों गा 
ॐ ही पक्मेस्मम्बन्धिजिनयेत्याख्यस्यजिनविम्तरेभ्यो पुप्प निर्वपामीति स्वाहा 1 
मनवांछित बहू चुस्त बनाय, चरुषौँ पूजौँ श्रीजिनराय ! 
सहाघ्ुख होय, देखे नाथ परमसुख होय १ पाचों ° ।५॥६ 
ॐ ही पंचमेश्षन्यन्धिखिनयत्याल्यत्यजिनविम्बेभ्यो सैमेय निर्वपामीति स्वाहा 1 
तमहर उञ्ञ्वर ज्योति जगाय.दीपसौं पूजं श्रीजिनराय ए 
महासुख दोय, देखे नाथ परस्मदुख होय ॥ पांचों० ॥६् 
@ ही पचमेरयम्बन्यियिनर्यत्यालयस्यलिनधिम्वेभ्यो दीप निर्वपामीति स्वादा 


वेने, १ 


खेर अगर अमरु अधिकाय, धूपकं पूजो भ्रीजिनराय १ 
महासुख हय" देखे नाथ परमसुख होय ॥ पाचों ०॥७ 
ॐ हीं पचमेरुनम्यन्थिजिनयेन्यायल्यलिनविन्वेभ्यो दूए निर्वपामीति स्वाहा । 

सुरस सुवणं सुगंध सुभाय, फरुसौः पूजो भ्रीजिनरस्य्‌ + 
महासुख हो, देले नाथ परमसुख होय ॥ पर्चो ०५८५४ 
ॐ ही पचमेर्षम्बन्धिजिनसैत्यालयस्थजिनविम्वेभ्यो फक मिर्वपासोति स्वाहा । 

आट दरवमथ अरघ घनाय, ध्यानत' पृजौं भीजिनशय 
महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ॥ पाचों ०॥ ६ । 


ॐ हीं पंचमेवनम्यन्विजिनसैत्यालयस्ययिनविम्वेभयो अघ्यं निर्वपामीति स्वाहा ! 


----~~~ 
~+ ~~ ~ 


-- --- ----------- 


६० जैन पूजा पाठ सग्रद 





प्रथम सदशन - स्वामि, विजय अचर मंदर कहा । 
विदय्‌न्भाङी नाम, पंचसेरु जगम प्रगट ॥११ 
वेसरी छन्द । 

थम सुदर्शन मेह बिराजे, भद्रज्षारवन भृषर छनं 

चैत्यारय चारों सुखकारी, मन वच तन बन्दना हमारी ॥२॥ 
ऊपर पांच शतक पर सोहै, नंदनवन देखत मन मोहे ॥ चैत्या०॥३॥ 
सादे बाट सहस ऊंचाई, वनसुमनस शो अधिकाई॥ चैत्या०॥४]॥ 
ऊँबा जोजन सहप छनत्तीसं, पांडकवन सोहै गिरिसीसं ॥ चैत्या ०।५॥ 
चारों मेरु समान वखानो, भूपर भद्रखार चहुं जानो। 
चेत्यारय सोरुह सुखकारी, मन पच तन वंदना हमारी ॥६॥ 
उदे पांच शतक पर॒ भाखे, चारों नन्दनवनं अभिलाखे। 
चेत्यालय सोलह सुखकारी, मनवचतन वदना हमारी ।आा 
साटे पचपन सहस उतमा, बन सौमनस चार बहुरभा। 
चेत्यालय सोलह सुखकारी, मन व्च तन चन्दना हमारी ॥८॥ 
उच्च अदास सहस वताये, पांडफ चारों चन ज्चुभम गाये) 
चेत्यार्य सोलह सुखकारी, मन वच तन बन्दना हमारी ॥६॥ 
सर नर चारन बन्दन अवे, सो शोभा हम फिह शख शै! 
चैत्याटय अस्सी सुखकारी, मन वच तन वन्दना हमारी ॥१०॥ 
दोहा - पचमेरुकी आरती प्ट सुने जो कोय । 


षयानत' फल जाने भ्रभू, तुरत महासुख होय ॥ ११ ॥ 
ॐ ही पचमेसुसम्बन्धिजिनचंत्यालयस्यजिनचिम्बेभ्यो अर्घ निर्दपामीति स्वाहा 1 


शेन पजा पार ०६६ ६१ 





नन्दीश र्रप पूजा 


अदिद् - सरव पमे वड़ो अटाई परव ₹ै। 
नन्दीर्वर घुर जाहि छिये उञ दरव रै॥ 
हमै सति सो नाहि इष्टं करि धापना । 
पूर्जा जिन हं प्रतिमा है हितत आपना ५१॥ 


= हर धी मर्द्द (पराय सम्यदिनप्ररिका मनू भन अवद 
अर्‌ पसे दप चष्ट नषि द 1 पण्य मम नन्निहितो मप भपयषट्‌। 


कंचन-मणि-सय-भतार, तीरस्थ नीर भरा। 
तिह धार दं निरवार, जामन मरन जरा ॥ 
नन्दीश्वर-श्रीजिन-धाम, वावत पुंज कमरों । 
वघुदधिन पतिना अभिराम, आर्चैद्‌-माव धरो ॥ 


ऊषती भी नन्दोदथदोपु पषददिन्णमरिनोतरे दविषचागसिजिनासयस्यमिनप्रतिभाभ्यो 
न्नयगद वुधिनागनय साना नित्सोनिग्यादा1॥१॥ 


भद तप हर रीत वास्त, सो चन्दन नाहीं | 

प्रु यह युन कीज साच, आयो चुत ठाहीं ॥ चंदीगागा 
ॐ ष्टी भी मन्दीदषर दीपे पयदसिप्पदिवमोत्तरे द्विषचादाज्विनाखयस्यजिनप्रतिमाभ्यो 
संसालनापयिन्यसनान चन्दनं निर्यपामीति स्माद ॥३॥ 


<> खेन पूजा पाठ शग्रह 


उत्तम अक्षित जिनराज, पुंल धरे सोहै । 
स जीते अक्ष-समाज, वम सम अरुको हे॥ नंदी ०॥३॥ 


ॐ हीं श्री नन्दीरवरद्वीपे पूर्वदक्षिणपरदिचमो्तरे द्विपचाशज्जिनालयस्थजिनपरतिमाभ्बो- 
अक्षय पदपाप्टये अक्षत निर्वपासीति स्वाहा ॥3॥ 


चुम काम विनारक देव, ध्याऊं एकन सौं । 


रहि शीर लक्ष्मी एव, छुट सून सौं ॥ नंदी०॥४॥ ` 


छ हीं श्री नन्दीरवरद्रीपे पूर्वदधिणपरिचमोत्तरे द्विपचाशज्जिनाल्यस्यजिनप्रतिमाभ्यो 
-कामवाणविष्वस्नाय पुष्पं निर्दपासीति स्वाहाय 


नेवज इन्द्रिथ-बरुकारः, सो तुमने चरा । 


चरु तुमं दिग सोहे सार, अचरज हे पूरा ॥ नंदी ०।१५॥ 


ॐ हीं श्री नन्दीदवरद्वीपे पूर्वदधिणपरिचमोत्तरे द्विपचाशज्जिनाल्यस्यजिनप्रतिमाभ्यो 
-यधारोगविनाशनाय नैवे निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥ 


दीपक की ज्योति-्रकारा, दुम तन माहि छसे 1 


टूट करमनकी रा, ज्ञानकणी दरस ॥ नंदी० ॥६॥ 
ॐ हीं श्री नन्दीर्वरदीपे पूर्वदक्षिणपरिचमोत्तरे दविचाशज्जिनारयस्थलिनप्रतिभाभ्यो 
मोहान्धकारधिनारनाय दीष निर्वपामीति स्वा ॥ ६ ॥ 
छष्णागर-घुप-सवास, दश्ष-दिशि नारि वरे । 


अति हरष-भाव परकाा, मानो तत्य करे ॥ नंदी ० ॥७॥ 
ॐ हं श्री नन्दीदवरद्रीपे पूर्वदक्षिणपरिषचमोत्तरे दिपचाशज्जिमालयस्थजि नप्रतिमाग्यो 
अष्टकर्मदहनाय धूप निर्वपामीति ` स्वाहा ॥ ७ ॥ 


छेन धुजा रट षष्ट ६३ 


वहुविधिफर ठे ति्ंकार. आनन्द्‌ राचत हें । 
तुम रिवफकर देह दयाङतुहि हम जाचत हे ॥ नंदी० (८, 


ॐ € ध्वी नन्दीश्यस्धीपे पृषदधिपरिन्मोतरे दिपचाशस्जिनादयत्यजिनप्रतिमाभ्यौ 
मोप्ररूटातये कल निप्पामीनि स्यहा+ ९॥ 
यह अं कियो निज-हेत, तुमको अगपतु हों 1 
ध्यानत' कीजो शिखेत, भूमि समरपतु हों ॥ नंदी ०॥६॥ 
वुः ¢ धो नन्दीशपणटपि पूष्णि रममोनपं द्विषचाशरिजिनाचरयम्यजिनप्रतिमाभ्यो । 
सगपवरणप्य अ नितपमीति स्फटा) 
जयमाङा, 

दोहा ~ कार्तिक फागुन सादृफे, अन्त आड दिनमा । 

नन्दीदयर मुर जति ई, दम पूज इद ठा्दि ॥१॥ 

दन्द 

एक मौ प्रेसठ फोटि जोजन मद्य । लाख चौरासिया एक दिशमे लष्टा ॥ 
आठमों उप नन्दीश्वर भारथर । भौन यायन्न प्रतिमा नर्म सुखकरं ॥ 
व्ारदिभि वारजदछठनणिरि राजी । स्म चौरासिया एफ दिश द्ाजष्टी ॥ 
टोठसम गोट उपर तले सुन्र । भौन चायन्न प्रतिमा नमो सुखकरं ॥ 
गक द चारदिगि चार शुभ चाचरी 1 एक टक खान्य जोजन अमल जर भरी ॥, 
चूं दिशा चार वन लाख जोजन वर। भौन वावन्न प्रतिमा नमो सुखकर ॥ 
सोद वापीन मधि सोरुणिरि दधिमुख। सस दश महा जोजन टस्त ही सुख ॥ 
वायसी फलौन दोमांदधि दो रतिकर । भौन वावन्न प्रतिमा नमों सुखकर ॥ 
श्ल वत्ती एक सष्टस जओजन कै । "वार सोके भर्त सयं वावन रे ॥ 
एक इक सीस पर एक जिनमदिर । भौन वावन्न प्रतिमा नमो सुखकर ॥ , 





६४ जेन पूजा पाठ घगप्रद 


विव अट एक सौ रतनमभि सोददी । देव देवी सरव नयन सन मोही ॥ 
पाचसे धनुष तन पद्यआसन परं 1 भौन वाचन्न प्रतिमा नमो सुखकर ॥ 
छालनख मुख नयन श्याम अर श्वेत दै । श्याम रंग मोह सिर केश दवि देत है ॥ 
दचन बोरू मनो हसत काद्टुष हर । भौन बावनत्न प्रतिमा नमो सुखकरं ॥ 
कोटिशशि भालुदुति तेज छिप जात है । महावेराग परिणाम उदरात ई ॥ 
चन नहि कटै छखि हौव सम्यक्‌ धरं! भौन बादन्न भरतिभा नमो सुखकर 11 


सोरढा -- नंदीश्वर जिनधाम, प्रतिमा महिमानो कहै । 

"यानत" ङीनो नाम, यदै सगतिशिव दुखकरं ॥१०॥ 
ॐ हीं श्री नन्दीरवर्रीपे पूर्वदक्षिणपस्विमोत्तरे द्विपचारज्जिनाल्यस्यदिनप्रत्सिन्वो 
पूर्णां निर्वपामीति स्वाहा । 





आत्म - विश्वास 


४ "सुरसेक्याहो सक्ता! में क्याक्र खकताहूं १ मै अत्मर्थ हुं, 
दीन-दीन हू एेखे त्वित विचारवाङ़ मदुष्यं आत्म-विश्वास के अभाव में 
कदापि सफल नहीं हौ सकते 1 


न जिस मनुष्य मे भात्म-विस्वाख नदी, बह "मुष्यः कलने का अधिकार 
नहीं । 

® जिन्हें अपने भात्मवल पर विश्वास नदी, उन्हें घसार सागर द्धी तो बात 
जाने दो, गाव ढ़ मेंढक तरण-तल्या भी सारी है । 


--चवर्णीं दाणीःसे 


^ पूना गट शष्ट 
भ भूद रट्‌ नष्ट ६५ 


[7 





सौलहकास्ण पूजा 
अडिद्ट-सोटहरारण भाय तीर्थकर ञे थये। 
हरपे इन्द्रं अपार मेस्पं ठे गये 
पूजा करि निज धन्य छख्यो वहू चावस! 
हम ह पोड्दा कारण भावे भावस ॥९॥ 


कः ^ न 1, ऋक [ # क्‌ क्र [+^ 

ॐ ही रसनम धिव प्न } सद्र रपय श्ण्तप्त भपप । 

ॐ द दरप्ददिपोदगसएानि १ स वित ति, २ स्थापन । 
ॐत दनि ददपपिदटनशस्रि १ प्ट ज गदित मगन च्यत प्ट 1 


कचन-्ारी निरयट नीर. पूजां लिनवर यण गंभीर ¦ 
परम दुर हयै. जय जय नाध परम रुर् हो 
द्र्य वि्ुद्धि भावना साथ. सोह तीथकर पददपय । 
परम युर छ, जयजय साय परम रु हो ११ 
ॐ ह एन दका पारसयन्पम्यो पन्नरगरयुमिनागनत्य तद ¶॥ १ 
चंदन घां कपूर सिदखाय, पूजां श्रीजिनवरके पाय । 
परम गुम हो, जय जय लाथ फस युरु हो ॥द्रशगस्‌॥ 
ॐ> ह दर्यनपिदराकमका धेन सवर्प्यि्नतव चन्दनम ॥ २ ॥ 
तंटुख धवर सुगंध अनूप, पूजँ जिनवर तिं जगभूप । 
परम गुरु टो. जय जय नाथ परम दुरु हो ॥दरद ०।॥३॥ 
ॐ ही रनिदिद्धदयापोरनकाग्णेभ्यो शक्षवपरपराप्तये अक्षतान्‌ ॥ 3 ॥ 


५ 


€ (० 
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टूर सुगंध मधुप-गुंजार, प्रजं जिनवरं जय-आधार । 
प्रघ युर ह्यो, जय जय नाथ परम युरू हो ॥द्रह०॥शा 
ॐ हीं दर्शनविद्दथादिषोडस्तकारणेभ्यो कामवाणविध्वंसनाय पुव्° ॥ ४ ॥ 
सद नेवज दहुषिषि पकवान, पौ श्चीजिनदर गुणखार । 
प्रम गुर होः जय जथ ताथ परम यरु हो द्र ०\१॥ 
ॐ हीं दर्तनविद्ुदढयादिपोडगकारणेभ्यो छवारोगविनागनाय नेटे्य० ॥ ५ ए 
सीपक-उ्योति दिविर क्षयकर, णडं श्रीजिन केर्डधारं । 
परभ गुरू हो, जय अद नाथ परथ युर हो ।दर€०॥६॥ 
ॐ हीं दुर्शनविद्धया दिषोडराकारणेभ्यो सोहान्धक्रारविनारनाय दीप० ॥ ६ ॥ 
अगर कपुर यंच शुर खेय, श्नीजिनवर अगे महकेय । 
प्रम रुहे, जय जथ चाय्‌ प्रभ थरु हयो (द्रङ्ःनाज। 
ॐ हीं दुर्शनविञचद्धयाठ्पोडगकारणेभ्यो अष्टकम दहनाय धूय० ॥ ७ ॥ 
शरीर आदि बहुत फलार पृलयैं जिन वाछित-दातार । 
एर गुर हो, जय जय नाय परय शुरु हो ॥ दरद ०1८ 
ॐ हीं दुर्गनविञ्युद्यादिषोडशकारणेभ्यो मोक्ष फलप्राप्रये फल० ॥ ८ 1 
जरप्ङ आटो दरव चह्ाय, व्यावतः दरद करोः सराय! 
दरम शुर ह्ये, जय जय नाथं परय शुरु छे 1दरशा ०६ 
ॐ दीं दुर्शनविञुदधया दिषोडशकारणेभ्यो अनर्षपदप्राप्तये अर्व ॥ ९ ॥ 

जयसमाला 
खोड कारण गुण करे, हरे चतुरमति-वाख । 
पाए पुण्यं सव नासके, क्ञान-मान परश्च ५१४ 


लेन ददा पाठ श्भ्रर ६७ 
प्वोपाई ६माच्रा । 


दरश्च विश्युठ धरे जो कोर) ताको आवागमन न हेई। 
निलय सहा धारं जो प्रानी । शिव-वनिता की ससी यखानी ॥२॥ 
शीरु सदा दिद जो नर पाले सो ओरनकी आपद टारे ॥ 
ज्ञानास्यास सरं मनमादी । ताके मोह-महातम नदीं ॥२॥ 
जो सदेग-भाव यिस्तारं। स्रग-युकति-पद आप निहार 

दान देय मन हरय त्रिदोख । इह भव जप्त परभद त्ख देखे 1४॥ 
जो तप्र तयै एपपे अभिराषा। चरे करम-शिसर युरुभाषा ॥ 
साषु-समाधि सदा मन छाव । तिह जग भोग भोगि रिव जाये ॥५॥ 
-तिनि-दिनं येयाद्रृत्य करंया । सो निहचं अव-नीर तिरेया ॥ 

लो यग्हंत-भगति मन आने । सो जन विपय कषाय न जाने ॥६॥ 
सो यचाग्ज-भगति करे दे। सो निर्मल आचार धरं है॥ 
दधरतर्त-भगति जो करई सो नर संपूरन श्रत धरई ।७ 
श्रपचन-नगति करे जो ज्ञाता । ठै ज्ञान परमानन्द-दाता ॥ ५ 
दट आवश्य कारुजो साधे! सो दी रत-त्रय आराधे ॥८॥ 
श्रम-प्रमाव करं जो जानी । तिन शिव-मारग यति पिछानी ॥ 
वत्नल अड्‌ चदा जोध्यवं। सो तिथकर्‌ पदवी पावें ॥६॥ 

पीं दर्णनधिश्द्धयाटिपोदश्चकरणेभ्य, पू्णान्य निर्वपामीति रवादा । 
द्य्---एही सोहर भावना, सहित धरे त जोय । 
टद -इन्द्र-नर-वय-पद, श्यानत' शिवपद्‌ होय ॥ १०॥ 
{ आशीर्वाद ] 


६८ जेन एूजा पाठ सग्रह 


वशलक्षण धं दूना 


अडिह्--उन्तक्ठ छिधा शारद आर्जव साद है ! 
सत्य शौड संजस तप स्याम उपाव रहे ध 
आरकिचव श्चर्यं धरम दश्च लार है ! 
चहति-दुखते काद युकलि करतार हे ॥९ 
ॐ ही उत्तमक्षमादिदशलक्षणधर्म † भत्र अवतर अवतर सगोपट्‌ । 
ॐ हीं उत्तमक्षमादिदशलक्षण्म ! अत्र निष्ठ तिष्ठ ठ ठ 1 
"ॐ हीं उत्तमश्चमाठ्दिशलक्षणधर्म ! अत्र मम सन्निहितो भव स्व वषट्‌ । 
सोरटा । 
हेमाचरूकी धार, सुरि-चित सत्त शीकर सुरस 
सद-आताप निवार, दश्ट-रुक्षण पूजो खदा \ १९ ४ 
ॐ हीं उत्तमक्षमादिदशलक्षण धर्माय जर निर्वपासीति स्वाहा ॥ १1 
न्चन्दन्‌ केदार शार, होय इवास द दि ॥ भद 
ॐ हीं उत्तमक्षमादिदजलक्षण धर्माय चन्दन निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥ 


अभर अखंडित सार, तंहुरु चन्द्रस्ते शुभ ४ भव 
ॐ हीं उत्तमक्षमादिदशलक्षण धर्माय अधतान्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥ > ॥ 


र अनेक क्षारः सहके ऊरधरोषूलों ॥ सल 
ॐ हं उत्तमह्मादिदशलक्षण धमायि पुष्प निर्वपामीति सवाहा ॥ ४ ५ 





षन पूना पाठस्श्रट्‌ ६९ 





नेवज विविध निहार, उत्तम षपट-रस-संयुगत ॥ भव° 
ॐ> ही ठत्तमक्षमादिरगनक्षण धमाय नैवेय निर्वपामीति स्वाह! ॥ ५॥ 
चाति कपूर सुधार, दीपक ओति-सुहावनी ॥ भव 
ॐ ही उक्तमक्षमादिदत्तलक्षण धर्माय दीपं निर्वपामीति स्षाहा ॥ ६॥ 
अगर धुप विस्तार, फे सवै सुगन्धता ॥ भव 
ॐ शी उ्तमक्षमाद्िदगरष्चण धमयि धूप निर्वपामीति स्वाहा " ७ ॥ 
की जाति अपार, घ्राण नयन मनमोहने ॥ भवम 
ही उत्तम्षमाश्भूरसटक्षण धमय कल नित्रपामोति स्वाटा ५८ ॥ 
आटो दरव संवार, ध्यानतः अधिक उखछाहसों ॥ भव० 
ॐ © उनमक्षमीदिदन्छक्षण धर्माय भष निर्वपामीति स्वाहा ॥ ९॥ 
अगसप्ला 
सोरडठा । 
पीड दुष्ट अनेक, नाध भ्रार चहूविधि करे । 
धरिये चपा विवेक; कोप न पीतमः ॥९॥ 
नदीपारं भिश्चित गीता न्द्‌ । 
उत्तम चिमना गहो रे भाई, इद भव जस, प्रभव खदा 
गाढी सनि मन खद न आनो, गुनरो ओगुनं कटै अयानो ॥ 


कटि है अयानो वस्तु छीन, बांध मार बहुविधि कर 
यरे निकारं तन विदारे, पर जो न तशं पर॥ 


ॐ 
९७० लेन पूजा पाठ प्रह 


तँ करम पूरव स्थि खोटे, सदै श्यो नरं जीयरा। 
अति क्रोध-अगनि वुञ्चाय प्रानी, साम्यजरु ठे सीयरा॥१॥ 
ॐ हीं उत्तमक्षमाधमद्धाय धं निर्वपामीति स्वाहा 1 

मान सहाविषरूप, करि नीच-गति जगतत । 
कोर सुधा अनूप, सुख पावे प्रानी सदा एधा 
उत्तम माद॑व-गुन मन माना, सान करलको कौन ठिक्राना। 
चस्यो निगोदमादितं आया, मरी सुकन भाग चिकाया ॥ 
रूकन निकाया भागवते, देव दइकडन्द्री भया। 
उच श्रु चांडारु हवा, भूप कीडोसं शया॥ 
खीतन्य - जोवन - धन - गुमान, कहा करे जठ - वृदवृदा । 
करि विनय बहु-गुम, बडे जनी, ज्ञाना प्रवे उदा ॥२॥ 
ॐ हीं उत्तममादंवधर्मा्नाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 

कपट न कीजे कोथ, चोरनके पुर ना बसे। 
सर सुभावी होय, ताके घर च्् दंपदा ॥३॥ 
उत्तम आजव-रीति बष्ठानी, रंवक दगा बहुत दुखदानी । 
मनम होय सो वचन उचरिये, वचन होय सो तनसौ करिये ॥ 
करिये सररु तिहुजोग अयने, देख निरमर आरसी। 
रुख करं सैसा रसे तेसा, कपट - प्रीति अंगारसी ॥ 
नहिं रुदै रुक्मी अधिक छर करि, करम-वन्ध-विरेषवा । 
भय त्याणि दृध बिलाव पीवे, आपदा नर्हिं देता ॥ ३॥ 
ॐ हीं उत्तमभार्जवधर्माद्गाय अर्ध' निर्वपामीति स्वाहा 1 


सेन पूना पारं सरह ७१ 


कठिन बचन भति बोर, परनिन्दा अर अठ तञ । 
साच जवाहर खोर, सतवादी जग्म सुखी ॥६५ 
उत्तम सत्य-वरत दारी, पर-विदवासधात वहि कीलै। 
साचे ठे मासुष देखो, आवन धूत ॒स्वपास न रपेखो॥ 
पेखो तिद्टायत पुरुष सांचेको, दरब सब दीजिये। 
्ुनिराज - भावकषङी प्रतिष्ठा, सांचगुन ङ्ख रीजिषे॥ 
ऊंचे सिंहासन भैड वसु नुप, धरमका भूपति भया) 
वसं यू सेवी नर प्हेवा, सुरगदे नारद मया ॥ ॥ 
ॐ हय उत्तम सत्य धमक्गाय अं निर्वपामीति स्वाहा । 

धरि हिरदः सन्तोष, करहु तपस्या देहस ¦ 
शौच सदा निरदोष, धरम वड़ो संसार में ॥५॥ 
उत्तम शौच सर्म जग जानो, लोभ पापको बाप वलानो। 
आक्ञा-पाश्च महदा दुखदानी, सुख पचं सन्तोषी प्रानी ॥ 
भरानी सदा शुचि शीर जप तप, स्ञान्यान प्रसावते। 
नित गंग-जयुन सथुद्र न्हये, अश्चुचि-दोष सभवत ॥ 
ऊषर अमरु मरु भलो भीतर, कौन त्रिधि धट श्वि करै ॥ 
बहु देह सैली सगुन - यैी, श्रौच-गुन साधु रहं ॥१॥ 
ॐ हीं उत्तम गौच ध्मा्चाय धरं निर्वपामीति स्वाहा । 

काय हों प्रतिपा, पंचेन्द्री सन वदा करो । 
संजम-रतन संभार, विषयं चोर बहु फिरत हें ॥६॥ 


७२ जेन पूजा पाट घप्र 


उत्तस संजर बहु भन मेरे, भव-भवे याजं अव तेरे। 
सुरग-नरदः-प्ुगितं नादी, आसत्त-हरन अरन रुख उही ॥ 
उदी पृथ्वी जल आस सार, स्ख तरस करुना धरो। 
सपरत रसना धाण नैना, कान मन सव इश्च करौ॥ 
जिस दिना नहिं जिनराज सीक्षे, तू रलो जग - कीचमे। 
इर ध्री सत विषयो करो नित, आयु जम-षुड दीक 11६॥ 
ॐ हरीं उत्तम सयम धातय अघं निर्वपामीति स्वाहा । 

दए वचाहै छुरय, करल-शिखरको चच हं 
दादश दिधि सुखदाय. क्यों ल ररे निज रक्तिसन ।॥७॥ 
उत्तम तप सष साहि वखाना, करम- रौर रो उज्-समाना । 
दस्यो अनादि-निगोद-म्ारा, भू-विकलत्रय-पञ्च-तन धारा ॥ 
धारा मचुष तन महादुखेस, सुक आब निरोयता। 
श्रीजेनवानी तचज्ञानी, मई विष्य - प्योगता ॥ 
अति महादुररमे त्याग विष्य. कषाय जो तप आद्रं। 
तर-भव अनूपम कनक घरपर, मणिमयी करस धरं ॥ ७॥ 
ॐ ही उत्तम तपो दगलक्षण धमङ्गाय पूणर्षिं निर्वपामीति स्वाहा 1 

दान चार परकार, खर संघो दीजिये! 
धन बिजुी उदहार, नर-मत्र राहो रीजिषे पला) 
उत्तम त्याग क्यो जग सारा, ओषधि शाख अभय आहारा । 
निहव रागदष निरदारे, ज्ञाता दोनों दान सम्मारे ॥ 


लेन पूजा पाठ खभ्रह ७३ 


दोनों संभारं कूप - जरुषम, द्र धरम परिनिया | 

निज दाथ दीजे साथ रीजे, खाय सोया वह गया ॥ 
धनि साध शास्र अभय-दिषैया, त्याग राग विरोधक । 

विन दान श्रावकं साधु दोनों, रुह नाहीं बोधको ॥८॥ 
ॐ हीं उत्तम त्याग धर्मद्गाय आ निर्वपामीति स्वाहा 1 
परिह चौविक्त भेद, स्याग करे सुनिराजजी 1 
तिक्षनाभाव छेद, धटती जान धटाए ॥६॥ 
उचम आर्किचने गुण जानो, परिग्रह-चिन्ता दुख दी भानो । 

पंस ततकक्ी तनम सारे, चाह ठंगोदी की दुख भारे ॥ 
भरौ न समदा सुख कभी नर, चिना शनि-षदरा परं । 
नि नयनपर तन-नगन ठाई, घुर असुर पायनि परं ॥ 

धरमांहि तिना जो षटापै, रुचि नदीं संसारसौ । 

वहु धत वुरा ह मला किये, कीन पर-उपमारसौ ॥६॥ 
ॐ हीं उत्तम आदिवन्य धरमाङ्गाय अर्व निर्वपामीति स्वाहा । 
श्षीख-बाडि नौ राख बह्म-माव अन्तर ठंखो । 
करि दोनों अभिखाख, करहु सफ़र नर-भव सदा ॥१०॥ 
उत्तम ब्रह्मचर्य सन आनौ, माता बहिन शता पषिचानौ । 

सदै बान-यर्पा बहु षर, चिद न नैन-बान लखि इरे ॥ 
रे तिया के अद्युदितनमे, कामरोभी रति करं | 

बहु मृतक सदह मतान मांदी, काक व्यो चच भरे ॥ 


७ लेन पूजा पाठ सप्रद 





संसार सँ विषवेट नारी, तनि गये जोगीश्वरा। 

श्वान धरम दक्षर्पेडि चदिके, शिव-महटमें पगधरा ॥१०॥ 
ॐ हीं उत्तस त्रह्यचर्य ध्मश्ाय अन्यपदं प्राप्ाय ग्ध निर्वपामीति स्वाहा 1 

जयमाटा 
दोहा ~ दक्ष खू्छन वंद इदा, मन-वांछित फटदायं । 
तहँ आरती भारती. हषपर होह्‌ सहाय ॥१॥ 

उत्तम छिमा सर्दी सन रोई, अन्तर-बाहर शत्र न रोई। 
उत्तम सादन विनय प्रक्ताते, नाना भेद ञान सव भास।२॥ 
उत्तम आजेव कूपर भिटावे दुरति स्वामि सुगति उपजावं | 
उत्तम सस्-दच्न शुख वोरो, सो प्रानो संसारन डोटौ॥३॥ 
उत्त शौच लोभ-परिहारी, संतोषी गुण-रतन-भण्डारी ] 
उचम सं्ण पारे ज्ञाता, नतर-भव सफर करूरं ठे साता ॥ ४॥ 
उत्तमं तप निर्वात पायै, सो नर ङरस-शत्ररो टासै ] 
उत्तम स्पा करं ओ कोई, मोगभूभि-खुर-शिवयु् होई ॥ ५४ ॥ 
उत्तम आर्किचन त्रत धारे, परम समाधि दश्चा विषतारे। 
उत्तम ब्रह्मचय सन छव, नरसुर सहित श्कति-फएर पयं | ६ ॥ 


दैहा-- खरे करकी निरजरा, अवपींजय षिनाक्ि । 
अजर अमर पदको छे, ्याचत' सुखकी राशि ॥ 


ॐ हीं उत्तम क्षमा, मादव, आर्जव, सत्य, लौच, सयम, तप, त्याग, आक्रिचन्य 
बह्मचर्यधर्मेभ्य पूर्णाधं निर्वपामीति स्वाहा । 
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रलत्रय पूजा 


दोहा । 
चहुंगति-फणि-विष-हरन-सणि, दुख-पावक-जल-घार ¢ 
रिव-सुख-खुधा-सरोवरी, सम्यक-त्रथी निहार ॥ १५ 
ॐ हीं मम्यक्रन्नत्रय धर्म ] अत्र अवतर अवतर सषौषट्‌ । 
ॐ हं मम्यद्रुननत्रय धर्म | अत्रं तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ 1 
ॐ ही सन्यकटत्धय धर्म ¡ अत्र मग सन्निहितो भष भव चट्‌ । 

सोरठा। 
क्षीरोदधि उनहार, उञ्ञवङ जर अति सोहना । 
जनम-रोग निरवार, सम्यक-रल-जरय भजु ॥ ६॥ 
ॐ हीं सम्यक्एन्रयाय जन्मरोगविनाशनाय जल ० ॥ १ ॥ ` 
चंदन -केशर शारि, परिमरख-सहा-सुगंध-मय ॥ अन्छ्‌र 
ॐ> हीं सम्यक्र्त्रयाय मवातापविनाशनायं चन्दन० ॥ २॥ 
तंइुरु अघल चितार, वासमती-खुखदासके ॥ जन्म 
ॐ हरीं सम्यक्रननत्रयाय अक्षयपदप्राप्तये भक्तान्‌ ॥ ३ ॥ 
महक एर अपार, अङि गजं ज्यों थति करे ॥ जन्म 
ॐ हीं सम्यकरुन्नत्रयाय कामयाणचिभ्वसनाय पुष्प ° ॥ ४ ॥ 
खाद्‌ वहु विस्तार, चीकन मिष्ट सुमंधयुत ॥ जन्घ० 
ॐ दं सम्यकरलत्रेयाय क्षुषारोगविनाशनाय नैवेयं ॥ ५॥ 
दीष रतनघ्रय सार, जोत प्रकाशे अगते ।॥ अन्म 


ॐ हीं मम्यकरल्नत्रयाय मोहान्धकार विनाशनाय दीपं ° ॥ ६ ॥ 


७६ जेन ¶ना पाठ सप्र 


धूष सुवास विधार, चंदन अगर कपूर की ॥ जन्म० 
ॐ हीं सम्बन्रत्रयाय सोहान्धद्ार विनागनाय दीप निर्दपामीति स्वाहा ॥ ७॥ 
प्र शोभ्य अधिक्ार, छोय दुहारे जाय ॥ जन्स० 
ॐ हौं उम्यद्ट्रन्नत्रयाय नोलपड प्राप्तये फर ॥ ८ ॥ 

उठ द्रव निरधार, उन्तससों उत्तम ख्ये ॥ जन्म 
ॐ ही सम्यक्रलेत्रयाय अनध्परग्राप्तये भव ॥ ९ ॥ 

सस्य दरदप्ल ज्ञाल, चत शिव-सय-तीन्ये मयी । 

पार उतारन यान, यान्तं वृ्जो अतसहितं ॥१०॥ 
ॐ हीं सम्बन्रत्नत्रयाव पूणा निर्वपामीनि स्वाह 1 


सम्यग्दर्लन पूजा 


दोहा ~ सिद्ध अष्ट-युनभय प्रगट, सुक्त-जीक-सोपान । 
ज्ञान उरित जिह विन अफरू, सम्यस्दशं प्रधान ॥९॥ 


छ हीं अछ्यगछन्यण्दर्टान ! अच्र अवतर अव्तर संबौषट्‌ 1 
ऊ ही अष्टागसम्ण्दर्धन ! अत्र तिष्ठ त्ति ठ ठ । 
ॐ हीं अष्टाच्छम्यग्दरहन । अत्र मम सन्निहितो व भव वषट्‌ । 


सोरठः-नीर सुगन्ध अपार, शिवा हरे सल छ करे 
© एलन 
सम्यकदश्न शार, आठ अङ्ग पडो ददा ॥ २॥ 
ॐ हीं अष्टायतसम्यण्द्र्शनाय उक निर्वपामीति स्वाहा ॥ १॥ 


लर केदारं घनसार, ताप हरे शीतर करे ।। सस्य० 
ॐ हीं अष्टागखम्यग्दनिाय चन्दन निर्दपामीति सवाहा ॥ २ ॥ 


लेन पूजा पाट सप्र ७७ 





अछत अनूप निहार, दारिद नाशे सुख भरे ॥ सम्य० 
ॐ ही अभ्टागसम्यग्दर्रानाय भक्षत नि्पामौति स्वाहा ॥३॥ 

युप छुवास उदार, खेद हरे मन शुचि करे ॥ सस्य 
ॐ हीं अष्टागसम्यग्दर्रनाय पुष्प निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ 


नेवज्ञ विविध प्रकार, क्लधा हरं यिरता करं ॥ सस्य 
ॐ हीं अष्टागसम्यग्दर्शानाय नवेद निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५॥ 


दीप-ञ्योति तम-हार, घट पट परकाशे महा ॥ सस्य ^ 
ॐ ही अरष्टागसम्यण्दर्हनाय दीप निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 
१ 
धप घ्रान-सखकार, रोम ॒विघन जडता इरे ॥ सस्यर 
ॐ ही अर्टांगमम्यग्दर्हानाय धूप निर्वपामीपि स्वाहा ॥ ७ ॥ 
श्रीफर आदि विथार, निह्वे स॒र-शिव-फर करे ॥ सस्य० 
ॐ ही अंष्टागसम्यग्दरनाय फल निवेपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 
जख गंधाक्त चारु, दीप धुप फङ-फूर चर ॥ सम्य 
ॐ ही अष्टांगसम्यग्दरनाय अर्थं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ९ ॥ 
जयमण्छा दोहा । 
आप आप निहव छखे ततस्व-प्रीति उयोहार । 
रहित दोष पच्चीसं हैः सहित अष्ट युनसार ॥ १ ¢ 
चौपाई मिश्रित गीता छन्द्‌ । 
सम्यकद्रश्षन-रतनं गहीजे । जिन-बचमे सन्देह न कीजै। 
इह भव विभव-चाह दुखदानी । पर-भव भोग चै मत प्रानी ॥ 


७८ ऊन पूना पट सग्रह 





[० [य 


ध्रारी गिछार च नरि शद्वि 
परनदो षके ध्म दिगते खा, दुथिर खर दर्खिदे॥ 
चट संददो द्व्य दीद, धरम की परमादना। 
युण भाटठ्छा युत यढ लदविक, इ्हाषएर्नं आन्या॥२॥ 
ॐ ही ऊअष्टाय उदिक्दति त्िदापिचनन्प्य्डर्धनाद पूव्यं नि्पानीति त्वादा। 
सम्बरा पूजा 
दोह-पव्येदं जाक गट, कय-अवदाद-स्ान । 
९ 
मोहू-दण्ल-हर-चद्रमा, सो, सन्यन्कार ॥१॥ 





ॐ ह्या सष्टविद नन्य्स्याच 1 उन लवन र्‌ 
ही दप्टचिव उन्य्स्नान! अत्र चटिन््ठियः 
ॐ ही अष्टव्रिव उन्वरनान ] लन र्न खन्निरिनो ~त मवनच्छ्ट्‌ 
खौरडा (9 सुशं श्प १) जी) हर [ हथ > 
रडा-नीर शय यफार, जणा इरं द श्य्‌ द्रे । 
काः [न्दु क हिन्दार क्ष श्य कुण कनके येद प्रः जें क 
सस्यक्दपच (द न्ार्‌ः अ्मल-स्द्‌ प्रूल। दसद पशय 


ॐ ही यग्टचिव उन्यय्नानाय चर निकपानादिस्वद्ा॥१॥ 

= दर्‌ कक र 1 +~ न्त 
जकार वल, ताप हर्‌ दषदट कर ॥ दन्प॑राा 
ॐ ही ॐण्टविघ खन्दन्यानाय चन्दन मिर्वपानीत्ति स्वाहा ॥ २ 


अक्षत अपुर टिहार, दारिद नार्‌ सुख सरे ॥ स ० ॥२॥ 
ॐ ही अष्टदिव उस्यरद्तानाय ङ्लतान्‌ नि्विपानीचि स्वाहा ॥ 3 ॥ 
पुहुए खुगाल उदार, खेद हरं सन शुचि करे 1 स०॥४॥ 


ॐ ही अष्टविव खम्यरन्ानाय पुष्य निर्वपामीति जादा ॥ ४ ॥ 


जैन पूजा पाठ सप्र ७९ 





मेवज विविध प्रकार, क्षुधा हरे थिरता करे ॥ स० ॥५॥ 
ॐ ही" अष्टविध सम्यश्तानाय नैवेद्य निर्वपामीति खाहा 1 ५ ॥ 
दीप-जोति तभ-हार, घटपट परकाशे भहा ॥ स° ॥६॥ 
ॐ ही अष्टविधं सम्यग््ञानाय दीप निर्वपामीति खादा ॥ ६ ॥ 
धुप घ्रान-सुखकार, शोभ विघन जडता हरे ॥ सं० ॥७॥ 
ॐ ही अष्टविध सम्यग्ज्ञानाय धूप निर्वपामीति साहा ॥ ७ ॥ 
भ्रीफलआादि विथार, निहचे सुर-रिव-फ करे ॥स०।८ 
ॐ ही" अष्टविध सम्थग्क्ञानाय फल निर्वपामीति खादहा ॥ < ॥ 
ज गंघाक्चतं च, दीप धूण फङष्रुर चर ॥सं०।६॥ 
ॐ ही" अषटविधसम्यग्नानाय अघं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ९ ॥ 
जयमाढा दोहा 
आप आप जाने नियत; अन्थपटन व्योहार । 
संदाय विभ्रम मोहं बिन, अष्ट अद्ध नकार ॥ १॥ 
सम्यकक्ञान-रतन सन भाया, आगम तीजा नेन बताया । 
अच्छर छद अरथ पटिचानौ, अच्छर अरथं उभय संश जानौ ॥ 
जानौ सुकार-पठन जिनागम्‌ नाम यु न छिपादये। 
तप-रीतिः शि वह सौन देकं, भिनयगुन चित रष्टये ॥ 
ये आड ओद करम उचछेदक, ज्ञान द्पेन देखना । 
व ज्ञानदीसों भरत सीक्चा, ओौर सव पट पेदना ॥११॥ 
ॐ ही अष्टविधसम्यगजञानाय पूर्णाचं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ११ ॥ 


2 लेन पुजा पाठ सप्रद 





सम्यक्चास्ितरि पूजा 


दोहा--विषय रोग ओषधि महा, दवकषाय जखधार । 
तीर्थकर जाको धरे, सम्यकचारितसार ॥ १॥ 


ॐ ही तरयोदशविधसम्यक्यारित्र ¡ अत्र अवतर अवतर स्ौषट्‌ । 
ॐ ही त्रयोदशविधसम्यक्चारित्रि ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ 2 । 
ॐ हीं त्रयोदशविधम्यक्यारित्र ! अत्र मम सन्निदितो भव भव वषट । 


सोरटा। 
नीर सुगन्ध अपार, च्रिषा हरे सङ छ्य करे । 
सम्यकचारित सार, तेरह विध पूजौः सदा ॥१॥ 
ॐ हीं त्रयोदशविधसम्यक्वारिघ्राय जन्मगरत्युविनाशनाय जल ० ॥ १॥ 

० 
जलकेशर घनसार, ताप हरे शीतर करे । स० ॥२॥ 
ॐ ही श्रयोदशविधसम्यस्चारित्राय संखारतापविनाशनाय चन्दनम्‌० ॥ २ ॥ 
[क 

अछत अनूप निहार, दारिद नाश्ञे सुख सर । स० ॥३॥ 
ॐ ही जयोदशविधसम्यक्वारित्राय अक्षयपद्‌ प्राप्तये अक्षत्तान्‌० ॥ ३ ॥ 

भ्‌ हिषे षे । 
पदप सुवास उद्र, खेद हरं मन शुचि करे । स० ॥श॥ 
ॐ हीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय कामवाणविध्वसनाय पुष्प 1 ४ ॥ 
नेवज विवध प्रकार, क्षुधा हरे थिरता करे । स०॥५॥ 
ॐ हीं त्रयोदशविधसम्यक्वारित्राय क्चुधारोगविनाशनाय नैवेद्य ° ॥ ५ ॥ 


दीप-जोति तम-हार, घट पट परकाशे महा । स०।॥६॥ 
ॐ ही अ्रयोदशविधसम्यक्वारितरेय मोदान्धकारविनारानाय दीप ॥ € ॥ 
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धृष घान-सुखकार, रोग विघन जडता हरे । सगा 


ॐ हीं त्रयोदशविधसम्यक्वारित्राय अष्टकर्मददनाय धृप० ॥ ७ ॥ 


श्रीफर आदि बिथार, निहव सुर-शिव-फर करे । स०।८॥ 


ॐ हीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय मोक्षफलप्राप्तये फल ० ॥ ८ ॥ 
जर गंधाक्षत चारु, दीप धूप फर एर चरू । स ०॥६॥ 
ॐ हं अयोदशविपसम्यक्चारित्राय अनर्ध्यपद प्राये अघ्यं ० ॥ ९ + 
जयसाडा दोह्य ' 
आप आप भिर नियत नय, तप संयम व्योहार । 
स्वपर-दया-दोनों यिये, तेरइविध दुख-हार ॥ १०॥ 
चौपाई मिश्रित गीता छन्द । 
सम्यकचारिति रतन सम्भारो, फेच पाप विके बत पालौ । 
पंचसमिति त्रय गुपति गहीजे, नर-मव सफठ करहु तन छीजे ॥ 
छीजे सदा तन फो जतन यह, एक संयम पालियि। 
बहु र्रयो नरक-निगोद-मादीं, कपाय-विपयनि टाखियि ॥ 
नुभ-करम-जोग सुघाट आयो, पार हौ दिन जात है। 
(दानत, धरी नाव वेडो, शिच-पुरी इश्चलात है ॥ २॥ 
ॐ हठी ध्रयोदशविधसम्यक्वारित्राय मष्टा निर्वपामीति स्वाहा › 
समुचय जयमाला दोहा 
सम्यकदरशन-ज्ञान-बत, इन बिन सुकति न होय । 
अस्ध पंगु अर आङसी. जुदे जरे दव-छोय ॥ १ ॥ 


8 


८२ जेन पूजा पाट घप्र 





चौपाई १६ मात्रा 

जापे भ्यान्‌ सुथिर बन आवे, ताके करम-बन्ध कट जवे । 
तासौ शिव-तिय भ्रीति वदाम, जो सम्यक्‌ रतन-त्रय भ्यावं ॥२॥ 
ताकौ चहुंगतिके दुख नाही, सो न प्र भव-सागर मादीं। 
जनम-जरा-मृत दोप मिटावं, जो सम्यक्‌ रतन-त्रय ध्यायं ॥३॥ 
सोई दश्चलच्छनको साधे, सो सोरुह कारण आराघं। 
सो परमातमं पद उपजावे, जो सम्यक्‌ रतन-त्रय ध्यावे ॥४॥ 
सोई शक्र-चक्रिपद ठे, तीन लोक्के सुख विसेई 

सो रागादिक भाव वहा, जो सम्यक्‌ रतन-चय ध्यावे ॥५॥ 
सोई लोकारोक निहारं, परमानन्द दश्ण विस्तार । 
आप्‌ तिरे ओरन त्िरबावै, जो सम्यक्‌ रतन-त्रय ध्यावे ॥६॥ 
एक स्वहूप-प्रकाशच निज, वचन क्यो नहिं जाय। 


तीन मेद स्योहार सव, श्वानतः को सुखदाय ॥७॥ 
ॐ हीं सम्यक्रलत्राय महाधं निर्वपामीति स्वाहा 1 


आत्म नि्म॑लता 


केवल शास्त का भष्ययन ससार बन्धन से मुक्त होने का मागं नहीं। तोता 
राम -राम ररता है परन्तु उसके ममं से अनभिह्न दी रहता है! इसी तरद बहुत से 
शास्त्रों का वोधद्ोने पर भो जिसने अपने हृदय को निर्मल नही बनाया उससे जगत का 
कोर कल्याण नदी हो सकता । 


--ष्वणीं वाणी्से 
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स्वयंम्‌ स्तोत्र भाषा 


राजविषे जुगरुनि सुख सियो, राज त्याग भवि चिव पद्‌ कियो) 
स्वयंवोध स्वर्यभू भगवान, वंदौ आदिनाथ गुणखान ॥ १॥ 
इन्द्र श्रीरसागर जरु लाय, मेरु न्हयाये गाय बजाय। 
भदन-विनाशक सुख करतार, वंद अजित अजित पदकार ॥ २ ॥ 
शयुङरष्यान करि करम भिनाशि, धाति अधाति-सकर दुखराच्ि । 
र्यो मुकतिपद्‌ सुख अविकार, वदो सम्भव भव दुखटार ॥ २ ॥ 
भाता पच्छिम रयन संचार, सुपने पोह देखे सार] 
भूप पूछछि फल सुनि हरपाय, वदो अभिनन्दन मनलाय ॥ ४ ॥ 
सवं कवाद बादी सरदार, जीते स्यादवाद-धुमि धार। 
जेन्‌-धरम-परकाश्चक स्वाम, सुमतिदेव-प्द करहु प्रणामं ॥ ४ ॥ 
गभे अगा धनपति आय, करी नगर-लोभा अधिकाय । 
वरै रतन पंचदग मास्त, नमो पदमप्र्ु सुखकी रस्त ६॥ 
इन्द्र फनिनद्र नदर त्रिकाल, बाणी सुनि सुनि होहि सुस्याल । 
इादश सभा ज्ञानदातार, नमं सुपारसनाथ निहार ॥७॥ 
सगुन छियाकिसि दँ तस माहि, दोष अटारह कोऊ नाहि 1 
मोह्‌-महातम-नाशक दीप, नमो चन्द्रभरम राख समीप।॥८॥ 
द्वादश भिधितप करम विनाशि, तेरह मेद रचित परकाश्च) 
निज अनिच्छ मवि इच्छक दान, वरदौ पुहुषदत मन आन ॥ & ॥ 
मवि-हुखदाय सुरगतं आय. द्न विधि धरम क्यो जिनराय । 


0 ति भ 1 
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आप समान सथनि सुखदेह, बन्दौं शीतल धर्म-सनेह ॥१०॥ 
समता-सुधा कोप-विष - नाञ्च, दादशांगवानी परकाक्च। 
चार सध-आनन्द-दातार, नमो श्रेयास जिनेख्यर सार ॥११॥ 
रतनत्रय शिर पुट विकश्चाल, शोभे कण्ठ सुगुण मणिमाल । 
गुक्ति-नार-भरता भगवान, वासुपूज्य बन्द धर ध्यान ॥१२॥ 
परम समायि स्वरूप जिनेक्ष, ज्ञानी भ्यानी हित-उपदेश । 
कर्मनाशि शिव-सुस-विलसन्त, बन्दी विमलनाथ भगवत ॥१३॥ 
अन्तर बाहिर परिग्रह डारि, परम दिभस्वर-वतका धारि। 
स्वं जीव-हित-राह दिखाय. नमोँ अनन्त वचन मन लाय ॥१४॥ 
सात तच पचासतिकाय, अरथ नवो छ दरव वहु भाय। 
रोक अलोक सकल प्रकारा, वन्दौ धर्मनाथ अविनाक्च ॥१५॥ 
पंचम चक्रवत निधिभोग, कामदेव द्वादशम मनोग। 
शांतिकरन सोरुमं जिनराय, शांति नाथ बन्दौं हराय ॥१६॥ 
बहु थुति कर हेरष नहि होय, निदे दोष गहै नहिं कोय । 
शीरुवान परत्रह्मस्वस्प, यन्दौ इन्थुनाथ रिव - भूष ॥१७॥ 
दरादद्चगण पूज सुखदाय, थुति बन्दना करे अधिकाय। 
जाकी निज-युत्ति फहु ने होय, वदौं अर-जिनवर-पद्‌ दोय ॥१८॥ 
पर-भव रतनत्रय-अतुराग, इह-भव व्याह-ससय वेराग्‌ । 
चार-बह्म - प्रन - ब्रतधार, बन्दौं मद्िनाथ जिनप्ार ॥१६॥ 
विन उपदेश्च स्ययं वेराग, थुति लौक्षान्त करं पगलाग। 
नमःसिद्ध कहि सव वरत ठेहि, बन्दौं श्ुनिसुबत व्रत देहि ॥२०॥ 
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श्राय पियावंत्त निहार, भगति-मावर्मा दियो अदार। 
बरसी र्तन-रानति नमर, वन्दं नमिप्रशु दीन-दयार ॥२९१॥ 
सथ नलीयनरी उन्दी दौर. रागे दन्धन तोर। 
रपति तलि जिव-नि्य्मा मिद, नेमिनाय कटौ सुय निल ॥२२॥ 
दत्य निया उपमं सपा, भयान देखि आयो फनिधार। 
गयो कमट यदप्स स्पाम, नमो मेरुमम पारसस्याम ॥२२॥ 
अव-गागरतं जीय अपार, धरम-रातम धरे निहार। 
दूयत काटे दया िचार, वर्दमान बरद बहुषार ॥२४॥ 


दहा--चोवीसा पद कमल जुग. चंदं मन वच काय। 
श्यानत" पट सुन सद्‌ा, सो प्रभु क्यो न सहाय ॥ 


मोक्षमार्गं 


अ उन नर दते प्रयोर्‌ नीद मोद पनिद ज येसो, यह चश्ान तुम 
निद -प्द्त्ह्प्टुयादगा। 
अ मोष भम मन्दू म नह, मनतजिद मे नदी, निरजापर मनप्री, 
पर्1- १६१९ धोर्‌ तो्मतस म नदी - दरा उदयतो भासामेदहि। 
"पणी गाणी" से 


८६ जेन पूजा पाठ सग्रद 





समुचय चौबीसी पूना 


इष अजित्ंमवअसिनन्दन, सुमतिपदमसुपासजिनराय 
चंद पुहुप शीतर क्षेयांस नमि, वासुपूज्य पूजित सुरराय ॥ 
बिसर अनंत धसंजस उञ्ञ्वर, शाति कुं अर महि मनाय 
मुनिसुव्रत नसि रेसि ण्व्य, वद्धंसाने पद पुष्य खटाय ॥ 

ऊँ हं श्रीगृबभादरिमहावीरातचतुधि सतिजिनसनृह 1 भत्र अवतर अवतर सवौषट्‌ + 

छः हीं श्रीवृषभादिमदण्ीगंतचतुषि शतिजिनममूह । अन्ने तिष्ठ तिष्ट ठ ठ । 

ॐ हीं ध्ीदृषभादिग्दावीरातचनुविशतिजिनस्ूह ! अन्न मम सन्निदितो भव भष वषट्‌ 1 


मुनि-मन-सस उउज्वर्‌ नीर, प्रासुक गंध भरा 1 

भरि कनक -रूटोरी धीर दीनी धार धरा॥ 
चौबीसों श्नीजिनचन्द, आनन्द - कन्द सही । 

पद जजत हरत भवफद्‌, पारत मोभ्न-मष्षी ॥ 
ॐ हीं श्रीदपभादिवीगाते भयो जन्मजराख्रत्युविनायनाय जक निर्वपामीति स्वाहा ॥ 4 ¢ 
गोरीर कपूर मिराय, केशर -स्म भरी। 
जिन-चरनन देत चाय, सव-आताप हरी 1 चौबीसों० ॥ 
ॐ हीं श्रीवृषभादिवीरातेभ्यो भवतापचिनाशनाय चन्दन निर्वपामीति स्वाहा ॥>॥ 
तन्दुरु सित सोम-समानः, सुन्दर अनियारे । 
मुक्ता फर्की उनहार, पुञ्ञ धरो ण्यारे ॥ चौबीर्ो° ¶ - 
ॐ दीं श्रीवृषमादिवीरातेभ्यो क्षयपदप्राप्तये अक्षितान्‌. निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३१ 
वर-कञ्च कर्द॑व ्रंड सुमन सुगन्ध भरे । 
जिन अग्रधरौं य॒न-मंड, काम-करंक हरे 1\'चौबीसों ०॥ 
ॐ हीं श्रीगरृषमादिवीरोतेभ्य, कामवाणविष्वं सनाय पुष्प निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ 





[ब 


मन-मोहन-मोदके आदि, सुन्द्र सथ घने । 
रस-पूरित राक स््राद्‌. जजत द्ुधादि इने ॥चौवीो ० 
ॐ हौ पीटृरमदिषोतकेष्ठ कुषतेगिनारानाय तेमेय निपंपामीति स्याह ॥ ५॥ 
तम-ख्ेडन दीप जगाय, धारो तुम आभे । 
सव तिमिर सोह क्षय जाय, ्षान-कला जागे (चौवी्तों 
ॐ ८ १२ दसपदेम्ने मोदान्पशारपिनागनाद दीप निर्पभानीति स्याह ॥ ६५१ 
दश गन्ध हूताङन-मांहि, है श्रु सेवत हो 
मिस धूम करम जरिजार्हि, चुम पद सेवती ॥ चीवीर्सो 
छ ^ दनादिपोनतेन्ते अष्टरस भूर निपमामोति स्वाहा ७॥ 
शुचि पकत सुरस फट सार. सव दके स्यायो । 
देखत देग-मनको प्यार, पूजत सुख पायो ॥ चीवीर्तो° 
नत क गीलवनादिषायेरन्यो सोतददप्ापयि प्व निषदामीति स्यादा ८ ॥ 
जल-फर आटो शुचि-सार, ताको अधं करो । 
तुमको अरपो भवतार, भवतरि मोच्छ वरो ॥ वौवीर्सो० 
ॐ हे श्वीद्पनाधिकिततेन्वा सनरसिररापयि अ ति्पपामीति स्याह ॥ ९॥ 
सयमाटा दद्दा । 
श्रीमत तीरथनाध-पद, माथ नाय हित हेत । 
गारं यणमाखा अवे, अजर अमर पद्‌ देत ॥ ९ ॥ 


(1 
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धत्ता। 
जर भवतमभञस्चन जनमनकञ्चन,रज्नन दिनमनि स्वच्छकरा। 
रिवमभपरकोश्चक अरिगननाशक, चौबीसो जिनराज चरा ॥ 


6 = छन्द । जो अरि 
जय ऋषभदेव कऋरषिगण नमन्त, जय अजित जीत वघुअरि तुरन्त । 


जय सम्भव भव-भय छरत चूर, जय अभिनन्दन आनन्द्‌-पूर ॥१॥ 
जय सुसति सुमति-दायक दयार, जय पदचपद्मदुतितन-रसार । 

जय जय सुषास भवयासनाश्च, जय चंद चद तनं दुति प्रकाश ॥२॥ 
जय पुष्पदन्त दुतिदन्त-सेत, जय शीतर शीतल-गुण-निकेत । 

जय श्रेयनाथं सुत-सहसञ्च, जय बासव-पूनित्त वासुपुज्य ॥२॥ 
जय विम विमरु-पद-देनहार, जय जय अनन्व गुणगण अपार । : 
जय धर्म-धमं शिव-कशर्म देत, जय शान्ति शान्ति-धुष्टी करेत ॥४॥ 
जय दुधु कुयु-आदिक रखेय, जय अर जिन वसु अरि.क्षय करेय 
जय मद्धि मह हतमोद-मल्ल, जय श्रनिसुत्रव बत-शटल-द रर ॥५॥ 
जय नमि नित वासव-जुत सपेम, जय नेमिनाथ वृष-चक्र-नेम । 

जय पारसनाथ अनाथ-नाथ, जय बद्धं मान शिव-नगर साथ ।६॥ 

पत्ता 
चौबीस जिनन्दा आनन्द्‌-कन्दा, पाप-निकन्दा सुखकारी । 


तिनपद-जुग-चन्दा उदय अमन्दा,बासव-बन्दा हितकारी ॥ 
ॐ हीं श्रीदेषमादिचतुर्विशति जिनेभ्यो महाध्यं निर्वपामीति स्वाहा । 


सोरटा-भुक्ति-मुक्ति-दातार, चौबीसों जिनराज वर । 
तिन पदं मन वच धार, जो धूजे सो रिव खे ॥ 


५५ 
अ० इरः १२ 6६ ८१ 





सप्रक्रपिका अष 


जट गन्ध अक्षत पुप्प चरुवर, दीप धप सु छावना । 
फले ललित आलो द्रव्य निभधित अधं कीजे पावना ॥ 
मन्वादिचारणच्छद्धिधारक, मुनिन की पूजा करू । 
ताकर पातक हरं सारे, सकट आनन्द विस्तर ॥ 


द ह शममन्दादियापय व्द्पा सत्ये भ निर्वपामीति न्याह 4१ 
वर्ता फां ञजष 


उदक चन्दन तन्दुल पुप्पकेश्वर्सुदीपयुधृपफरधेकः । 
धवल मंगर गानरचाृखे निनण्े जिननत्तम्हंयजे ॥ 
श्य शनतपदमन्दचणन्सो भनपयएपप्तमे निषदि न्याह । 
मषुच्चय ञं 
अभुजी अष्ट द्रव्यन्ु ल्यायो भावों । 
परभु थांका हर्प-हरषं॑गुण गाङ महाराज ॥ 
यो मन हरग्न्पो पम्‌ ्धाकी परूजाजी रे कारणे। 
अभृजी धाकी तो पूजा भविजन नित कर ॥ 
जाका अशभ क्म कट जाय महाराज यो मनर ॥ 
परमजी धांकीतो पूजा भवि जीवजो कर । 
सोते सुरम मुकतिपद पात्र महाराज ॥ यो मन० ॥ 


९० जेन पुषा पाट खष्रद्‌ 





प्रभुजी इन्द्रं धरणेन्दजी सव मिर गाय । 
प्रसू का युणां को पार न पएडया॥ 
प्रथुजी ये छो जी अनन्ताजी खुणवान । 
थाने तो सुमरयां संकट परिहर ॥ 
भ्रभुजी थे छो जी साहिव तीनों लोकका । 
जिनराय मैं ङ्‌ जी निपट अज्नानी महाराज ॥ यो मन० ४ 
पुजी ्था्ा तो रूपलु निरखन कारणे । 
सुरपति रचियः छे नयन हजार महाराज ॥ यो सन० ॥ 
प्रमुजी नरक निगोदरमे भव-सव सें स्ल्यो । 
जिनराज सिया छ दुःख अपार महाराज ॥ यो मन ० ॥ 
पथुजी अव तो हारणोजी थारो मे सियो । 
क्सि विधि कर पार ङगावो महाराज ॥ यो सन० ॥ 
प्रमुजी म्हारौ तो मनडो थामे घुर रद्यो । 
ज्यो चरी विच रेशम॒ डोरी महाराज ॥ यो मन० 1! 
प्रभुजी तीन खोक में हे जिन विस्व । 
क्रतरिम अङकतरिभम चेत्यारय पजस्यां ॥ 
परभुजी जरु चन्दन अक्षत पुष्य नेवेद्‌ । 
दीप धूप परख अधे चढ़ा महारज ॥ 


नरन पुटा रर गरष ९१ 





जिन चस्पाख्य महाराज. सव्र चच्या० जिनराज ॥ यो 
प्रभुजी अष्टद्रव्य जु ल्यायो चनाय। 
पजा रचाङं श्री भगवान की॥ 


> भव ५ पप शिक ~प प्तस्यन्य्म फ स्तै भादा माम 
च अद - १" धद दरदोपयी भर्वपाभूणे पयपरेच्िम्यो ममः १ 
प्रत हुषो वदभ नेगभ्दि म्मे 1 दन्न | पनया पोद्य 
शा स्यं 1 वय स्र दम साणनिशर पनम नत  मम्पग्नि 
कप्दन्यात तन्यशदापद न मथ 1 (स्थ शमो वन्वे (व्य पदमक सि युफामे मि 
पद {पदे पः वय एय सदत मद पपत (द प्रिगस्मान कुपरिम 
सवन ष द द्र (८ शन्देन्यो नन । रष्दिदध्ये पिदिमान सीम वीर्यकरेभ्यो 
नमे 1 धद भल दद रदत "सदौ मम्दभी ताम पीदमीरे सात भ हैव िरयेन्यो 
नम + शरीर दोतन्शप द्र {ल स-स्दल्येभ्यो गप" । प्समेग सम्पन्पि सस्नी 
न र सनदेन्तै ज्म 1 यमद्‌ शिविर साम पथ्या पावापुर पिला सारि 
मि्धमेन्ये सम 1 सनस्ठी मूनषटी सर्दी गमक साया नगर महापीर्‌ स्वामी 
दध्र व्णामी भादर सर्रपयकन्यो स्मः । धीम्य प्रदिपाति पा पसपिन्पो नमः+ 

> को भम मयपर इयास्मन्ते धीमा सदापौर्‌ पदन गदु्मियगि तीम 
पग्देव धादयां सपे सन्दूदपे भद्दे भर्मच्दि" “~ नाम्नि नगरे 
मापनद नमि ˆ~ "मपिद्ुमो "*" पकषिश्चुम- ~ " पिपी 
वापे मुनि भादिरनां श्वायक धानां प्रतः ्द्नि्ानां यष र्म क्षपां (जरधार) 
सना मद तिर्परमानि न्पाटा। 

मोद पूरा मन्दतोर्द ममत धीपंमहापुमणिः कायोत्वमं पगेम्यहम्‌ । यर्दा षर 
दपोःमनपूह नप्‌ दमदार मन्त्र जुपना राष्धिये । 


र 





९० लेन पूजा पाट प्रप्र 


कान्ति पार माषा 
चोपाई । 
दांतिनाध मुख रारि उनहायी, रीर-यणत्रत-संयमधारी । 
रखुखन एकः सौ आठ विराजे,निरखत नयन कमलदर खाज ॥ 
पञ्चन चक्रदतिषद धारी, सोरम तीर्थकर सुखकारी । 
इन्र नरेन्द्र पूज्य जिन नायक.नसो शांनिहितशांति विधायक ॥ 
-दिडय विटपपहूपनकी रपा, उन्दभि आसन बाणी सरसा । 
छत्र चपर सामण्डल भारी, ये तुव प्रातिहाय मनहारी ॥ 
शांति जिनेश शांति सुखदाई, जगत्पूज्य पूजी शिर नाई । 
पर्न शांति दीजे हम पसषवको, पटू तिन्दं पुनि चार संघको ॥ 
द वसन्ततिलका । 
पूजं जिन्हें मुकुट हार किरीट के । 
इन्द्रादि देव अर पूज्य पदाऽज जाके ॥ 
सो शान्तिनाथ बरव जगसदीप । 
मेरे छिये करहि शान्ति सदा अनूप ॥ 
इन्द्रवज्रा । 
संप्ूजकोंको प्रतिपाखकोँको यतीनको ओ यतिनायकोको । 
राजा प्रजा राष्ट सुदेशको छे,कीजं सुखी हे जिन शांतिको दे ॥ 


नेत पूजा पाटखष्ट ९३ 





खग्धरा छन्द । 
हो सारी परजाको सुख वयत हो धमारी नरेश 1 
हेव वयां समेप तिरु भर न रहे उयाधियोका अन्देशा ॥ 
होवे चौरी न जारी सुस्तमय चरत हो न दुष्कर भारी । 
सारे ही देश धार जिनवर-घृयको जो सदा सौख्यकारी ॥ 
दोहा - घातिकमं जिन नाद करि, पायो केवरराज ! 


श्षांति करो सव जगते, इषशभ्ादिक जिनराज ॥ 
आन्शोपफरान्ता। 


दास्नोंका हो पठन सुखदा खाभ सत्संगती का । 
सट्डत्तो का सुजस कहके, दोप ठकं सभी का ॥ 

वोद प्यारे बचन हितके, आपका सूप ध्या 
सोल से चरण जिनके मोक्ष जीरो न पाङ ॥ 


आया 
तव पद मेरे हिय में, मम हिय तेरे पुनीत चरणो मे, 


तवं खीन रद प्रु जयी पाया न मुक्ति पद मेने ॥ 
अक्षर पद मात्रासे दूषित जो छक कहा गया मुभसे ¦ 
क्षमा करो प्रमु सो सव,करुणाकरि पुनि छंडाह भव दुखसे॥ 
हे जगवन्धु जिनेश्वर ! पारे,तव चरण शरण वलिहारी । 


मरण समाधि सुदुखभ, कर्मोका क्षय घुबोध सुखकारी ॥ 
पुप्पाजलि क्षेपण 1 





९६४८ जेन पूजा पाट शग्रद 





मनन 


नाथ ! तोरी पृजाको फल पायो, मरं यो निस्वय अव जायो (ट्ख 
मेदक कमर पाख्डी युखमे, वीर जिनेश्वर धायो । 

श्रेणिक गजके पतल सूदो, तुरत स्वगपट पायो ॥ नाथ० ॥ १॥ 

मैना सुन्दरी चभ यन सेरी, सिद्धचक्र युण गायो । 

अपने पएतिको कोट गमायो, गंधोठक्र फल पायो ॥ नाथ० ] २ ॥! 

अष्टापद मं भरत नरेष्वर, आदिनाधं मन जायो | 

उष्ट्टरव्य से पजा प्रजो, अवधिज्ञान दरञ्चायो ॥ नाथ० ॥ ३7 

अञ्जनसे सह पापी वारे, मेरो मन हुरुसायो । 

महिमा मोटी नाच तुमारी, डुक्तिपुरी सुख पायो ॥ नाथ० ॥ ४ ॥ 

यङ्ती धकी हारे सुर नर्‌ पति, आगम्‌ सीख जितायो | 

देवकि" गुर जान मनोहर, पूजा बान वतायो ॥ नाथ० ॥ ५ ॥ 


भाषा स्तुति 


नुम तरण-तारण मव-निबारण, मविकमन आनन्दनो । 
श्रीनाभिनन्डन जगत्चन्दन, आदिनाथ निरज्ञनो ॥ १ ॥ 
तुस आदिनाथ अनादि सेऊं, सेय पद पूजा कर] 
= 4 _ हे (4 
कलार गिरिप्र ऋषभ बिनवर, पद्‌ कमर हिरदे घर ॥ २ ॥ 
(+ [+ ॥ 
तुम अजितनाथ अजीत जीते, अष्ट कम महावर । 


+ 3 1 ५५ 








पर रिद्गुनफर प्रप आयो, एग कीरयो नाधसी ॥ ३॥ 
सुम चन्दरददन मु पन्डदन्य्न, जन्दरपुरि परमेध्यये । 

भृटायननन्धन उगनरन्दन, चन्दना निनेथ ॥४॥ 
तुम पान्ति पाप सस्याय पूरी, णुद मन वनखायत्‌। 

शुध पात पापनाधन, पिपिन आप पापन्‌) १५॥ 
तुम अनमत दिदिर-मगर, भस्मनः प्रिकाश्नो 1 

नामिन श्वि समिर दाद-पिमिर सिनाधनो ॥६॥ 
निन भख नारद यन्दस्पा, सममन द्व प्सी। 

पाथर पट भये शूर, साप धिय-रम्णी सरी ५७५ 
फन्टप दप मुमपतप्यने, सकट ट निमदं क्पि। 

द द्यमनमन्धन दगतेबन्दने, तखल सम मगर द्यि ८ 
दिनपर सारस्य सीहा, समद. मान पिरद । 

मापाद्दनाय निनिन्द ण, # नरमा धिर धार ॥६ 0 
तग फममाया मोधदगना, न सानि दपा स्य। 

विद्ाथनन्यने सनदन्धन महार सिनिधने ॥ १०॥ 
ब कीनि नो मुगनर मे, सीरी अप पाग्यि। 

गम-नोर मेर पीन, प्रय जायागमन निवारय ॥ ११॥ 
व हाड भरं >३ स्यामि म, ४ यटा मंच रह] 

करत यो ययन माँग, मोक्ष जायत न ॥ १२॥ 
यो ण्यः मारं णद गर, णक माहि अनश्ना। 

हक भनेर दी नहि संरपानम्‌ निद निरञ्नना ॥ १३॥ 


९६ जैन पूजा पाट प्रप्र 


मै तुम चरण-कमर गुणगाय, वहुविधि भक्ति करी मनलाय । 
जनम जनम प्रं पाड तोहि, यह सेवा-फल वपं मोहि ॥ १४ ॥ 
दषा विहारी रेसी होय, जामन मरण मिटावो मोय। 
दार-बार मै विनती करू, त॒म सेवा भवसागर तरू॥ १५॥ 
जाम ठेठ सथ दुःख मिट जाय, तुम दन देख्यो प्र आय । 
तुमो प्रच देवनकेदेव, मतो करु चरण तव सेव ॥ १६॥ 
जिन पूजा तं सव सुख होय, जिन पूजा सम अवर न कोय । 
जिन पूजा तँ स्वर्गं विमान, अनुक्रम तँ पचै निर्वाण ॥ १७॥ 
मै आयो पूजन के राज, मेरो जन्म सफर भयो आन | 
पूजा करके नवारं जीतन, युन्च अपराध क्षमहु जगदी ॥ १८ ॥ 
दाहा - सुख देना दुःख मेटना, यही तुम्हारी बान) 
मो गगीव कौ बीनती, सुन खीज्यो भगवान ॥ १६ ॥ 
पूजन करते देष की, आदि मध्य अवसान । 
सुरगनके सुख भोग कर, पावे मोक्ष निदान ॥ २० ॥ 
जमी महिमा तुम चिप, ओरं धरे नहि कोय । 
जो घूरजमे जोति हे, नहिं तारागण मोच । २२॥ 
नाथ विहारे नामत, अष छिनमांहि पराय 
ज्यों दिनकर परकाशते, अन्धकार विनद्ाय ॥ २२॥ 
बहुत प्रश्लसा स्या करू, मँ प्रथु बहुत अजान । 
पूजाविधि जान्‌ नही, शरण राखि भगवान ॥ २३॥ 
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ब] 


निवांणक्ैत्र पूना 
परमपूज्य चोबीस, जिह जिर्हे थानक हिव गये! 
सिद्धभूमि निशदीस, मन वच ततन पूजा करौ ॥ 








न्ट ग, 





ॐ अयिरीपदटनिवःण्डेजाणि र निर्दाणदेकाणि न 
ठ्न शीच्तुकियनिोपक्निर्व तण ! > अचक्तरत ॐ्वतत्द्र = 
मच्ठक्गितिरनपटल नि बन्देदानि व = ऋ ~ [य निघ्न ~ ~ 
2 हले छाव गात्तनगपक्न्ररचज््तताय 1 रन +न्छत नट 2. 
चठ तिन न्विमदायि 1 नत्र ज्म उदिहिननिन्वन मदनं 
2 हीं राच्च तिनोक्कटन्विाम्द्ना पि 1 जत्र =नं उद्विष्टिनिर्वन नवेन चष्ट । 


गीता दन्डं 1 
शुचि छीर-दधि-लम नीर निरमङ, कनक-कारीमे भरी । 
संसार पार उतार स्वामी, जोर कर विनतीकरो। 
सम्पेदग़ गिरनार चम्पा, पावापुरि केरदाकों । 
पूजो सदा चौबीस जिन, निर्वाणसूमि-निनासकों ॥ 
छ हीं श्ीर्तुत्िगनिनींदन निवागल्तेभ्यो चर निर्प्म्नीति न्बाहः 1॥१॥ 


केशर कपूर सुगन्ध चन्दन. सिर चीतर विस्तरो । 
सष-तापको सन्ताप मेटो, जोर कर विनती करो ॥स० 


ही -नचत्दग चिती न निवाणलनरेर्य व थ >~ न्वे 
पछ हा %(्ददुविमण्तत्तायच्र्‌ (वाण्ल्त्रेभ्वो उन्न (नकपान् त्ति न्वाहापधनर् प्र 


मोती-तमान अखण्ड तन्दुर, असर आनन्द धरि तयो! 
ओन हरौ युण करौ हमको, जोर कर विनती करौ 1 स° 


~न अ= रञनदीरखल्य > स= ८्सयः क ललतान स्क्पिनी ० न्वाहा भ 
८ हा शनच्चुदजानटख्ल्न 1नचप््खत्रन्वा र्घ्च्ान्‌ न्वपानाषच न्वद्य ॥ ३1 


शुम षटूख-रास छुवास-वासित, खेद सव मन की हरो । | 








लेन पूजा पठ सम्रह ९९ 








दुख-धाम-काम विनाश्च मेरो, जोर कर विनती करौ ॥स° 


ॐ ही श्री चतुविशतितीयैकर निवाणकषत्रभ्यो पुष्प निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ 
नेदज अनेकप्रकार जोग, मनोग धरि भय परिहर । 
यह भूख-दुखन टर प्रसुजी, जोर कर विनती करो ॥स० 
ॐ ही श्रीचतुविगातिती्कर निर्वाणक्षत्रभ्यो नेवेय निर्वपामीति स्वाहा॥ ५॥ 
दीपकछ-प्रकाश्च उजास उञज्वर, तिमिरसेती नहिं उरौ । 


संदय-विमोह-विभरम-तम-हर, जोर कर विनती करी धस 
ॐ ही श्रीचतुविशत्तितीयकर निव्तरेभ्यो दीप निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 


शुभ-धूप परम-अनूप पावन, भाव पावन आचरौं । 


सन करम-पुञ्च जराय दीज्यो, जोर कर विनती करो ॥स० 
ॐ हौ भोचतुचि गतितीर््र निर्वाणदत्रभ्यो धूप निर्व॑पामीति स्वाहा ५ ५ ॥ 


चह फल मंगाय चद्राय उत्तम, चार गतिसों निरवररो । 
निहचे मुकति-फठ देदह मोको, जोर कर विनती करौं ॥स° 


ॐ हीं श्ीचतर्विरातितीयंकर्‌ निर्वाण्ठतरेभ्यो फल निर्वपामि स्वाहा ॥ ८ ॥ 

जख गन्ध अक्षत पुष्प चरु फर, दीप धूपायन धरौ ६ 

श्यानत' करो निरभय जयतसो, जोर कः विनती करो धस 

ॐ£ हीं भरीचतुवि शतितीरथक निरवाणक्त्रभ्यो भवं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ९ ॥ 
जयमारा दोहा 


श्रीचौबीस जिनेदा, गिरि केखाश्चादिक नमां । 
नीरथ महाष्रदेङा, महापुरुष निरबाणतें ॥ . 


१००८ 


ङेन्ध्गापाटर मष्ट 


[ 


चण्ड १६ याता 
नमां ऋषम कटा्चपटार. मेमिना7 गिरना निर । 


2 
५ 


दासुपूञ्य उम्पापुर्‌ चन्डा, नन्ति णरण्पुर यभिनन्दा 1१ 


ञ्स्ट >) अचित असित द स 
ख्स्दं लतं आजत-पट-दाता. चचा चन्त भद 








[1 [क [घ [१ 
चन्द्‌ अभिनन्दन गगनाच, उन्टा तमति उनतिकत दायक 1२ 
[प के 
चन्दो पढम अकति-पठमारूर, चन्डा ठग -गर-पानाद् 
[र भ वन्ा [न [> श ^ (~ 
चन्दा उन्दरप्रयु प्रथुचन्ठा; इन्दा सुय रति प-नधि-ज्न्ठः ।२॥ 
दन्टौ < 1 साहदट यष शित न कू १); "न्यम्‌ ० कय क्रः 
दन्ट्‌( शाहट उव-तप-गातट, चन्डा श्रवा ~सन्‌ महत 


उन्दी दिम विमरु उपयोगी, इन्यैं अनंत अनंत-तुखभोनी 1९ 
बन्द धर्म घर्म-विम्नार्‌, बन्दौं शान्ति नान्ठि-मन-६ात । 
न्दौ कंध कूधु-रटवबाठं. ठन्दां यर अरिट्रं युगमारं ॥५॥ 
वन्दं मष्ट काम-हर-इरन, वन्यौ एनिततरत प्रतत-पून । 
वल्दौं नरि-जिन नमिठ-सुराुर. बद परू णन्तं अस-जग-हरं 1६॥ 
वसो सिदभूमि जा उपर, जिखरसम्देढ-यहागिरि भूषर्‌ । 
एक्शार रंहे जे छोई, ताहि नरङू-ष्छु-गति नहिं होई ॥ा 
नरपतिनृप सुर रक्त कहाबे. सिहं जग-भोय सोगि निव पे । 
दिवन-विरादचचन मंगलकारी, युण-विलां स्त न्द सउतारी 1८] 
यत्ता--जो ठीरथ लावे पाय मिटे, ध्यावें गारे सति कर । 
ताको जस्त किये संयति लहिये, गिरिके गुण को दुध उरे ॥ 


श्रीचनचिगतिर्ती्द्ः % निदःवतेतन्य पूष भ निर्द॑रामनीहि ॥ि स्वाहा 
ॐ द्यं श्रत विगातताचकर निचपन्ेतरेभ्यो पूताल्य न्नेन स्वाहा) 





छेन एला शठ प्रद 








श्री भादिनाथनिन पूजा 
नाभिराय सरुटविके नन्दन, आदिनाथ स्वापी महराज । 
सर्वाथ्तिद्धिते आप पधारे, मध्यलोकमांही जिनराज ॥ 
इन्द्रे सव मिरक्र आये, जन्म महोत्सव करने काज । 
आह्वानन सने विधि मिरु करके, अपने कर पूजे प्सु ज ।! 


> ह भीनादेाप शिनि { भ सवततर सकतद सषापट गादानन 1 
ॐ स भी ऋदिनाप जिनेन्द | अनर तिष्ठत्िष्डयः उ स्थापन । 
~> ह शवघादनाप शिन ' लप्र मम सन्निदिमो म भरपवट्‌ सन (करणम्‌ । 
अष्टक 1 
क्षीरोदधिका उञ्ज्दख जर ङे, श्रीजिनचरपद पूडर जाय) 
जन्घ-जरा दुःख सेटन कारन, स्याय चटा प्रयुके पाय ॥ 
श्रीभादिनाथके चरण-कमरूपर.वलि-वलिजरँमनवचकाय । 
हो करुणानिपि भव दुःख मेटो. याते फ एञों पशु पाय ॥ 
ॐ पी छमादिनापि न्जिन्द्राय उन्ममृ्युविनायन.य जल पिर्दपामीति रयालि ॥ १॥ 
सखयागिरि चंदन दाह्‌ निकदन, कखन सारी सर ल्याय ) 
श्रीजीकेचरणचदरावोभविजनभवआतापतुरतभिरिजायाश्री? 


ॐ ह शोजादिनाय हिननिन्टाय भमःगनापतरिनासनाय चन्दन नि-पामीनि स्वाहा ॥ > ॥ 
शुभशल्िजखंडित सोारभिमंडत.पासुक जलमतधोकर स्याय। 
श्रीजीकेचरण चढावो भविजन अक्षयपदको तुरतउपाय (श्री? 


ट द्रुह -उ प्र पमन 





ॐ हीं श्रीओआदिनाय जिनेन्द्राय अक्षयपदग्राप्तये अक्षतान्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ 
कमर केतकी बेर चमेखी, श्रीयुखावके पुष्प मगाय । 
शरीजीकेचरणचढावो भविजन,कासवाणतुरत नसिजायाभ्री° 

ॐ हीं श्रीभादिनाय जिनेन्द्राय कामचाशत्रिध्वसनाय पुष्प निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥ 
जेवज रीना षट्‌ रस भीना, श्रीजिनवर आगे धरवाय । 
थार भराङ क्षुधा नश्चाऊं, स्याऊ प्रभुके मंगर गाय श्री" 

ॐ हीं श्रीआादिनाय जिनेन्दराय क्ुधारोतरिनागनाय नेवेय निर्वपामीनि स्वाहा ॥ ५ ॥ 
जगमग-जगमग होत दशोदिरि.ज्योति रही मन्दिरमे छाय) 
श्रीजीके सन्मुखकरत आरती, मोहतिमिरनासेदुखदाय श्री" 

ॐ हीं श्रीआादिनाय जिनेन्द्राय मोहान्धकार विनागनाय दीप निर्वपामोति स्वाहा 1॥ ६1 
अगर कपूर सुगन्ध मनोहर, तगर कपूर सुद्रव्य मिखाय। 
्रीजीकेसन्मुखखेय धुपायन,कमंजरेचहुगतिमिरिजायश्री° 

छ हीं प्रीभादिनाय जिनेन्दराय अष्टकरमदहनाय धूप निर्वपामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 
श्रीफरु ओर बदाम सुपारी, केरा आदि छुहारा ल्याय । 
महामोक्षफर पावन कारण, ल्याय चह्ाञ प्रभुके पाय ॥ श्री” 

ॐ हौ श्रीजदिनाथ जिनेन्द्ाय सोक्षफनपराप्तये फल निर्वपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 
शुचि निरमङ नीरं गंध सुअक्षत, पुष्प चरू ठे मन हर्षाय | 


दीप धूप फर अर्घं सु लेकर, नाचत तार भ्रदङ्क बजाय॥ भरी 
ॐ ह श्रीञादिनाय जिनेन्द्राय अनर्धपद्परा्तय अघ निर्दपामीति स्वाहा ॥ ९ ए 


भेन पूया शार छप १.३ 








पद्रत्याणक्त | 
सर्वायसिद्धितें चये, मरटेवी उर आय । 
दोज असित आपादुकी, जुं तिहारं पाथ ॥ 

79 हौ भएटरष्दल सी पर्वया गीजादिनापयिनेन्दाप अप्य निपामीतिर 
चन वदी नामी दिना, जन्म्या श्रीभगवान्‌ । 
सुरपति उत्सव अति करया, मे पूजी धरथ्यान॥ 

क = ददकप्ठानवस् गमद २ाद शरीधा तामिनि द भद पिर्वामीति.) 
सणवन ऋद्धि सव दोहक, तप धास्यो वन जाय। 
नीमी चत्र अमेन की, जजँ तिहार पाय ॥ 


4 ने रद य नव दा सवर रराद गोभाष्टिनपणिनिन्धायं अध्य निवुकामोलिन + 


पान्युण दि प्ाटस्मी, उपञ्यो केवलन्नान 1 
इन्द्र आय पृजाकरी, मं प्रजां उह थान ॥ 

ॐ 7 चव्य एर्टर दण ए रकरन्पाददाय गीधरिनपपण्निदाव जर * 1 
माय चतुर्हि द्र्णक्री. मोशन मये भगवान । 
भवि जो्वोको बोधिके, पटच शित्रपुर धान ॥ 

> क्‌ सक कृतो सन्त त वरदाप्िवे स्वाभुनर्यिति्ाय म्य । 

नदमाद्या॥ 

सादीद्वर महाराज य ग्रिनती तुमर्मा कम। 

चार गतिक मारि ग दुध्पयायो मो सुनो ॥ 


१०४ जन पूजा पाट सश्र 


अष्टकरम म एक्स, ये दुष्ट महादुःख देव हो। 

कह इतर निगोदमं मोक परकत करत अचत हा ॥ 

म्हारी दीनतनी युन गीमती ॥ 

भ्रु कवर्हक पटक्या नरक्मे, जर जीव महादुःख पायदहो। 
नित उरि निरदई नारी, जटं करत परस्पर धात हो ॥ म्दारी०॥ 
प्रयु नरकतणा दुःख अव कर, जटं कर परस्पर घातदो। 
कोईयक वां्यो संभसों, पापी दे सुद्गरकी मार दो 1 म्हारी०॥ 
कोरयक कारं करोंतसो, पापी अद्घतणी दोव फाडदो) 
प्रयु इद विधि दुःख अगत्या घणा, फिर गति पाई तिर्यञ्चो । म्दारी ° 
हिरणा वक्रा बाख्डा पश्च दीन ग्रीव अनाथ हो) 
म्रयु मै उट वख्द भसा भयो, उ्यपि ठदियो मार अपारहो ॥म्दारी०) 
नहिं चास्यो जर गिर पस्यो, पापीदेसोटन की मारद्ये। 
प्रयु कोदयक पुण्य संजोगस्‌, मेँ पायो स्वगं निवास हो। म्हारी°॥ 
देवांयना संग रमि रष्षो, जठ भोगनिको परितापदहोा। 
भयु सग अप्सरा रमि रद्यो, कर कर अत्ति अराग हो ॥ म्हारी० ॥ 
कवर्हेक नन्दन-वन चिप प्रथु, कवर्हुकं वन-गृह माहि हो । 
भ्रय इह विधि कारु गपायकत, एटि मारा गई पुरश्चाय हो ॥ म्दारी° 
देव तिथी सव धट मै, फिर उपञ्यो सोच अपार हो। 
सोच ऊरत तन खिर पञ्यो, फिर उपज्योगभमे जाय हो ॥ म्हारी० ॥ 
भ्रु गर्भतणा दुःख अव कदु, जारे सक्डाई की ठौर हो । 
हठन-चलन नहि कर स्यो, जटे सथन कीच धनषोर हो ॥ श्दारी० ॥ 


जेन पूजा पाट संग्रह 





माता खवे चरपरौ, पिरि रगे तन सन्ताप हो) 
अथु ज्यों जननी तातो भखे,षिर उपजं तन सन्ताप दो ॥ म्हारीगा 
ओँधे भख शल्यो रघो, फेर निकसन फौन उपाय हो | 
किन करिने कर नीसखो, जसे निसरं जती मे तार हो ॥ ग्दारी° 
भ फिर निकसत धरत्यां पव्यो, फिर लागी भूख अपार हो । 
रोय रोय विरुख्यो वणो, दुख वेदनको नहिं पार हो ॥ श्दारी° 
प्रथु दुख मेटन समरथ धनी, याते छाग तिहार पाय दयो । 
सेवक अरज करं प्र ! मोक्‌ भवोदधि पार उतार हो ॥ स्ायी° 
दोहा-श्रीजीकी महिमा अगम हे, को न पवि पार। 
मे मति अल्प अज्ञान हो, कोन करे विस्तार ॥ 
ॐ ही श्रीओआदिनाथजिनेन्द्राय महाः निर्वपामीति स्वाहा 1 
दोहा--विनती ऋषभ जिनेशकी, जो पटसी मनखाय। 
स्वगमिं संशय नहीं, निश्वय शिवपुर जाय ॥ 
इत्याशीर्बाद 1 
श्रीचन्द्रप्रभके पूर्वभव भीत 
श्रीवरमां भूपति पारि पुहमी, स्वगे परे सुरभयौ । 
पुनि अजितसेन छखन्डनायक, इन्द्र अच्युत म थयौ ॥ 
चर परम नाभिनरेश्च निर्जर, वबैजयंति विमानमें। 
चन्द्राभस्वामी सातये मव, भये पुरुप पुरानमें ॥ 


१०६ नेन पूजा पाठ श्रप्रद 
श्री चन्त्रग्रभु पूना 


चारित चंद्र चतुष्टय मंडित चारि प्रचंड अरी चकचरे । 
चन्द्र विराजित च्णविषे यह चंद्रप्रभा सम है अनुपूर । 
चार चरित चकोरनके चित चोरन चंद्रका वह सूरे 1 
सो धभुचंद्र समंतगुरुचित चितत ही छख होय जुरे ॥ 
ॐ ही श्रीचन्द्रभभजिनेन्दर ¡ अन्न अवत्तर अवतर सवौपट ५ 


2 ही श्रीचन्दरमभजिनेद्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ट ठ ठ 1 
ॐ ही श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्र ¡ अत्र मम सन्निहितो भव भव वय्‌ । 


पद्य इह सम उष्जरु जख ठे शीतटता अधिकाई 
जन्म॒ जरा दुःख दूर करनको जिनवर पूज रचां ॥ 
चथरू चितको रोकि चतुगंति चक्रध्रमण निरवाये । 


चारु चरण आचरण चतुर नर चंद्रपभू चित धारो 
ॐ ही श्रीचन्दरप्रभजिनेन्द्राय जन्मजरागत्युविनाशनाय जल निर्वपामीति स्वाहा ॥ १४ 


मङिया-गिरवर बावन चंदन केदारि संग घतसाओ। 
भव आताप निवारन कारण शभ्नीजिन चरणचहमओ ॥चं० 
ॐ ही श्रीचन्द्रषमजिनेन्द्राय भवातापदिनाशनाय चन्दन निर्वपामीति स्वाहा ॥ २॥ 
चन्द्र किरण सम श्वेत मनोहर खंड षिवजित सोहै । 
फेसे अक्षतसों पमु पूजो जग जीवन मन मोहे ॥ चं० 


ॐ हीं ्रीचन्दरप्रमजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३! 


| 


| 





छन पूजा पाट श्वष्ट १०५ 
भोः 


सुरतरुके शुचि पुष्प मनोहर चरन २ के छवो । 
काम दाह निरवारन कारण श्रीजिनचरण चद्रावो ॥चंग 
ॐ ही शीचन्दप्भणिनन्दायं कामशणविष्यशनायं पुष्प निर्वपामीति स्याहा ॥ ४१ 
नाना विधिके व्यज्जन ताजे स्वच्छ अदोष वनाबो। 
रोग क्षुधा दुःख दूर करनको श्रीजिनचरण चद्ावो ॥ चंना 
ॐ हो शरीनचन्यप्रमजिनिन्दाय ध्ुधासेगपिनानाय मेये निर्रेपामीनि स्यादा ॥ ५॥ 
कनक रतनमय दीप मनोहर उज्ञ्वर ज्योत्ति जगावो। 
मोहमहात्तम नारा करनको जिनवर चरण चटावो ॥ चं०। 
ॐ हही प्रौ उन्दप्भदिनेन्दाद मोरेन्धड्ार्पनाशनाय दीप निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६1 
दशविधि धूप हूताशन माहीं खेय सुगंध बद्रावो । 
अष्ट करमके नादा करनको श्रीजिनचरण चहावो ॥ चंग 
ॐ ही धीचन्दयमरिनिन्दाय अ्श्महटनाय भूष॒ निनेपरामीति स्यादा ॥ ७ ॥ 

नाना विधिके उत्तम फल रे तनमनको सुखदाई । 
दुब निवारण शिक्फर कारण पूजी श्रीजिनराईं ॥ चं ० 
ऊ टी श्रीचन्दप्रभविनेन्दाय मोक्षपदप्राप्रये पटल निर्वपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 

वदुविधि अर्थं॑वनाय मनोहर श्रीजिनमंदिर जाषो । 
अष्टकर्मके नाङ्च करनको श्रीजिनचरण चटावो ॥ चं 
ॐ हो प्रीचन्दप्रमणिनेन्द्राय अनर््यपदुपरापतये अर्व्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ९ ॥ 


१०८ जन पूजा पाट सप्र 








पचकल्यम्णक्त, छ्ुसङूरा छन्द्‌ 1 

चत्र प्रथस्‌ पंचम दित जान्यं, यसांगम शङ्‌ युणखान ! 
खात छक्ष्मण्यके उर शएतजि दिवो चन्द्र सरावान 

चट नवसह रतन वरषाष्‌, इन्द्रः हुषुमते धनद्‌ सहान ! 

तिनके चरण कलर दूज, अधं चाय कर नित ध्यान 
© हौं ऋरठष्मपचन्या गर्खनल्माप्ताय श्री चन्न्भसजिनेन्द्ाय स्थ । 

स्रैदं वदी स्यार जन्ते, चदढपुरी जिनचन् सहाल । 

सहासन राजा ण्शरे, स्कल सुरार भालं आन ॥ 

खुरगिरिपर अभिदेकङ्कियो हरि चहुरनिकायदेव सबआन 
सो जिनचंद्र जयो जमसांही, अर्थं चह्ाय कर्‌ नित ध्यान !। 
ॐ> ही णैषृष्णेकाद्द्या जन्मननलप्राह्ाय श्रीचन्परमजिनिन्राव सद । 

पए बदी व्यारस तप छीनों, जानो जगत अथिर दुखदान । 
राजत्यारि देराय धरो, वन जाव कयौ आतम्‌ कल्यान ए 
खुरनर खम लिङि पूज रचा, मनसे अतिही आनंद सान । 
ससे चंद्रताथं लिनदरक्छो अर्धं चाय्‌ खर्‌ नित ध्यान ॥ 
ॐ हीं पौषङ्ष्णैकूढ्डवा त्पोमगलप्राप्ताय श्रीचन्द्रप्रसञिनिन्द्राय अर्धं 1 

स्स्तल्युन वदी सक्नी जानो, चार घातिया घाति सहान । 
लक सुरासुर पूजि जगतपति.पाथो तिहि दिन केव्लन्ञान॥ | 





केने एजा प्ट सप्र १०९ 





समवशारन महिमा हरि कीनी दीनी दण्ट चरण निजयन। 
पेते चेदनाथ जिनवसफो, अधं चहाय कर नित ध्यान ॥ 
ॐ ह्री सास्णुमेयममन्यां केषठदानपाप्ताय श्री चन्द्रममयिनेन्द्राय अघ 1 
साते बदि फाल्गुनके महिवा, संमेदाचर श्रद्ध महान । 
ऊलितव्ट उपर जगपतिने, पायौ आतम शिव कल्यान ॥ 
सुरघुरेक्त मिलि पूज स्वाई, यायो गुण हपित जिय ठन। 
सुगुरु समन्त भद्रके स्वामी. ट जिनेश्वर को सतक्ञान # 
ॐ> ठा पान्नुनदनपन्या नासरन्याासपकन धीचन्टपभान्ज्न्दराय अपं 1 
जयया 
दोहा-अष्टम क्षितिपत्ति तुस धनी, अष्टम तीरथराय ४ 
अष्टम पृथ्वी कारन, नमू द्ग चछ नाय ॥१॥ 
चाल-- अषौ जगततुर' कं । 
अटो चन्द्र जिनदेव तुम जगनायक सामी | 
अष्टम तीरथगज, हो हुम अन्तरयामी ॥ १ ॥ 
सोकालोक मन्चारः जड चतन युणधारी 
द्रव्य छद. अनिवार पयय शक्तिं अपारी ॥ २ ॥ 
तिरि सथो इकवार जार्न ज्ञान अनन्ता | 
सो दी सुखकार ददान हं भगवन्वा ॥ ३॥ 
तीनरोष् पिरहुकार ज्ञायक रेव कहावौ। 
निरवाधा यखमार तिं शिवथान रदावौ ॥ ४॥ 


११० छन एजा षाठ घ्रभरह 


डे प्रथु! या जगमांहि मै बहते इख पायौ। 

कहन जरूरत नाहं तुम सबही रखि पायौ ॥ ५ ॥ 
वहं नित्य निगोद कबहु नकं मंघ्नारी । 

सुरनर पञ्गति माहि दुक्ख सहे अति भारी ॥ & ॥ 
यञ्ुगतिके दुःख देव ! कहत वदै दुःख मारी । 

छेदन भेदन तास सीत उष्ण अधिक्रारी ॥ ७॥ 
अख प्यास्तफे जोर सवर पञ हनि मारे । 

तहां वेदना धोर हेप्रञ् कौन सम्हार॥८॥ 
दुष गतिक साहि य्यपि दहै कषु साता। 

तोह दुःख अधिकाय श्षणक्षण होत्त असाता ॥ € ॥ 
श्चन जोवन सुत नारि सम्पति ओर घनेरी | 

मिलत हरष अनिवार विह्कुरत विपत धनेरी ॥१०॥ 
सुरगति इष्ट बरियोग पर॒ सम्यत रुखि शूर । 

मरण चिन्ह संयोग उर षिकल्प वहू पूर ॥११॥ 
यो चारों गत्ति माहि दुःख भरपूर भरौ ई । 

ध्यान धरौ मनमांहि याते काज सरौ ह ॥१२॥ 
कमं महादुःख साज याको नाश करौ जी। 

बडे गरीब निवाज मेरी आश भरौजी ॥१२॥ 
समन्तसद्र गुरुदेव घ्यान तुम्हारो कीनो! 

अगर भयौ जिनवीर जिनबर ददन कीनो ॥१४॥ 


सेन पूजा पाठ सग्रह १११ 


जपे तक जगे वास तवततक रहिरदे मेरे। 
कहत जिनेशवरदास शरण गहं मै तेरे ॥१५४॥ 


दोहा--जगं जयवन्ते होहु जिन, भरो हमारी आस ) 
जय छक्ष्मी जिन दीजिये, कहत जिनेश्वर दास ॥ 
ॐ दी धीचन्द्रपरम जिनेन्दाय पृणर्धि निर्वपामीति राहा । 
अड दन्द । 
वतमान जिनराय भरत के जानिये। 
पञ्चकल्याणक सानि गये हिवथानिये ॥ 


जो नर मन वच काय प्रभू पूजे सदी । 
सो नर दिव सुख पाय रहे अष्टम मही ५ 
इत्याशीर्याद पुर्पाञ्लि सिपित्‌ 1 


शद्धा 
@ लो मनुप्य युद्धिपूठेक श्रद्धागुण को शपनायेगा, उसे कोई भौ शक्ति संघार 
मे नदीं रोक सकती । 


च धुटभी करो श्रद्धान छेको । नद्धा दी ंसारातीत अवस्था ष्टी भ्रति में 
सष्टायक दोती ह । श्रद्धा बिना भातमतल्व छी उपरुन्धि नदीं होती । 

@ जिन जीवो को सम्यग्दर्शन हो गया है, उन्दे माता- भघाताक्मं का 
उदम चश्वले नीं करता 1 


--षवणी वाणी से 


११२ लेन एजा पठ घप्रद 


भ्रीक्ान्तिनाथलिन-पूना 
सत्तगयद छद 1 ( यमकालकार ) 
या भव-काननमे चतुरानन, पाप-पनानन घरि हमेरी । 
आतम-जान न सानन उन नं, चान न होन द्र सः मेरी ॥ 
ता सद-भानन आपरि सो यह, छान न अनन मान्त रेरी 1 
आन गही शरनागतको, अव श्रीपतजी पत राखहू मेरी ॥ १॥ 
ऊ हीं श्रीशान्तिनायजिनेन्दाय । भत्र अवतर अवतर सवौषट्‌ । 


ॐ हीं श्रीशान्तिनाथजिनेन्दराय ¡ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ । 
ॐ हीं श्रीगान्तिनाथजिनेन्द्राय ! अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्‌ । 


छद त्रिमगी 1 अनुप्रयासक्र । ( मात्रा ३२ जगणवर्यित ) 1 
हिमभिरि-ग-गंभा धार अभंगा, प्राजक संगा भरि भङ्धा। 
जर-मरन - मृतंगा नाशि अंगा, पूनि पदमा स्हुहिगा ॥ 
श्रीशान्ति - जियें, चत - शक्रं श्रपचक्रेवा, चक्रशं । 
हनि अरि - चक्रेशं, हे युनधेशं, दयासृतेशं, मक्रशे ॥ १॥ 

ॐ हीं श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय जन्मजरामत्युविनाशनाय जल निर्वपामीति स्वाहा । 
वर बादन-चंदन, कदली -नंदन, धन-आनदन, सहित षसो 
भव-ताप-निक॑दन, रेरा-नंदन, वंदि अमंदन, चरन वसो ॥ श्री 
ॐ ही श्री शान्तिनाथविननदराय भवतापविनाशनाय चन्दन निर्वपामीति स्वाहा । 
हिमकर करि लज्जत, मलय सुसज्जत, अच्छत जज्जत, भरिथारी । 


दुख-दारिद-गज्जत, सद-पद-सञ्जत, मव-भय-मज्जत, अतिभारी ।्री° 
ॐ हीं श्रीशान्तिनाथजिनेन्दाय अक्षयपदधाप्ये अक्षतान्‌ निर्वपामीति स्वाहा ) 
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मंदार प्रों, कदटी ओजं, पुञ्ज भरोजं, मलयभरं ! 
भरि कुचन-धारी, तुम दिग धारी, मदन-विदारी, धीर-ध्रं ॥ भ्री° 
ॐ> ह *पिमान्त्निरिननेन्याय कामपापपिष्वत्तनायं पुप्प निर्वपामीति खाटा । 
पकवान नवीने. पायन फीने, पट रस भीने, सखदाई। 
मन-मोदन-हरे, धा विद्रे, अगे धारे, गुन गाद ॥ शरीर 
ॐ ए धीमापापशिनेच््य द्युधारामपिनादानाय सैवेयं निर्वपामीति स्यादा । 
तुम पान प्रफाङे, भ्रम-तम नाक्षे, किय विकारे, ससरासे। 
दीपक उज्चियारा, यार्त धारा, मोह निवारा, निज भासे ॥ श्री 
ॐ एरी धीरान्निनापसिनिन्ध पव मादटान्पकारयिनान्तनाय दीप निर्पपामीति म्बा । 
चन्दन करपूरं, करि वर चरं, पावक भूर, माहि जुरं। 
तसु धूम उडाय, नाचत आघ्र, असि गंज, मधुर सुरं ॥ भ्री° 
<> ही श्रीयान्तिनार्ण स्तेनाय अषरर्मदहनाय धुप निर्वपामीति स्या! 
खादाम पजर, दादिम पूरं, निव भूर, र आयो। 
ठासो पद जञजों, धिवफर मय्जीं, निज-रस-रऽ्जो, उमगायो ॥ श्री° 
ॐ € श्रीमान्तिनापनियिमन्द्रोय मोक्षपनप्राप्रये पल्ल निरदपामीति स्वाद । 
बसु द्रव्य संवारी, तुम दिग धारी, आनंदकारी, रग-प्यारी। 
त्तम दो मवतायै, करुना-घारी, यात थारी, श्षरनारी ॥ श्री 
ॐ ठी श्रीगान्तिनायसिनेन्दराय सप ति+पामीत्ति स्यादा 1 
पंचकल्पाणक 

सुन्दरी तथा द्रूतविलम्वित छद । 
असित मात्य भादव जासिये, गरभ-मंगर ता दिन मानिये। 
सचि कियो अननी-पद चर्यत, हम करं इत ये पद अर्चनं ॥ 
ॐ & भाद्रपदगष्णस्रम्या गर्भमगरमण्टिताय श्रीसान्तिनाथजिनेन्द्राय अध'० 1 


[- 


११४ जैन पूजा पाठ प्रद 


जनम जेठ चतुद श्यामहै, सकल इन्द्र॒ सु आगत धाम है। 
गजपुर गज सानि सब तवे, गिरि जजे इत पै जनि हों अर्व । 
ॐ हीं ज्येष्ठक्ृष्णचतुर्द्दया जन्ममगलग्राप्षाय भ्रीखाम्तिनायज्िनेन्द्राय अर्ध ०1 
भस क्षरीर सुभोग असार है, इमि विचार तवे तप धार ईै। 
प्रसर ॒चौदन्ञ जड सुहावयी, धरस-हेत जजों गुन-पाव्रनी ! 
ॐ हीं ज्येष्टलृष्णचतुर्द्दया निष्कमणमहोत्सवमण्डिताय श्रीयाम्तिजिनेन्द्राय अर्धं ० ( 
करु पौष दरे सुख-राश् है, परस केवल-क्ञान प्रकाश है। 
भव-समुद्र-उधारम देवी, हम करे नित मयर सेवी ॥ 
ॐ हीं पौषद्यु्लदशम्या केवलन्ञानप्राप्ताय श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय अर्थ ° 1 
असित चौद जेठ इने अरी, शिरि समेद्‌ थमी रिव-ती वरी । 
सकल-इन्द्र॒ जने तित आफ, हम अर्ज इत मस्तक नाङकै ॥ 
ॐ हीं ज्येष्डङ्ृष्णचतुर्दरया मोक्षमगलप्राप्ताय श्रीरान्तिनाथजिनेन्द्राय अर्ष ° । 
जयमाला 
शान्ति शान्ति-युन-मंडिते सदा, जाहि ध्यावतं सुपंडिते सदा 1 
मै तिन्ह भगत-मंडिते सदा, पूजि हों कटष-हंडिते सदा ॥ 
मोक्ष-हेत तुम ही दयाल हो, हे जिनेश्च गुन-रल-माल हो। 
यै अवे सुगुन-दाम दी धरो, ध्याचते रिति अक्ति-ती रों ॥ 
पद्धरि छन्द । 
जय शान्तिनाथ चिद्र.पराज, मब-सागरमे अदूशचुत जहाज । 
ठम तजि सरवारथसिद्ध थान) सरवारथ-जुत गजपुर महान । 
तित जनम कियौ आनंद धार, हरि ततकछिन आयो राज-दार । 
इन्दानी जाय प्रहत-थान. तुमको करम रे हरष मान ॥ 
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दरि पेद दयसो मोद भार, सिर चमर अमर दारत अपार! 
रिरिसिज जाय सतित शचिका पांड, तापं धाप्वौ अभिक मांड ॥ 
तित पसम उदपितनां सु वार, सुरकर कर करि सयाये उदार ! 
रद्र सदस-फ करि अनंद, तम सिर-धारा ढारी सुनंद्‌ ॥ 

यद्र यव पपषष धुनि सोत धर, भमममभमे धपधध करश्च शरोर ! 
च्म रम प्म चमं काजत शरद, खन नननन नननन न्‌ पुरग ध 
ठन नन नम्‌ मन नन तनन तान, घन नन नन घटा करत च्वान। 
ताथेर्‌ धः परेद येद य सुचारु, छत नाचत नावत्‌ तुमहिं भार # 
चट चट चट अटपट नटन नाट, सट श्ट प्रर घट नट शट भिराट ॥ 
इनि नाचत राच्त भगवरग, पुर ठेत वहाँ आनंद मग\ 
इत्यरादि अतल मंगर शंटरौर, तित चन्या जँ सुरभिरि विरार। 
धुनि फरि नियोग पित्‌, सदन आय, हरि सोप्या त॒म तित षृद्ध थाय ॥ 
पुनि गजमार्हि ऊद चक्र-ग्न, भोग्यौ छ सड करि धरम जतत 
युनि तप धरि केवल -ऋछद्धि पाय, भयि जीवनफों शिव-मग वताय ॥ 
विवपुर पटच तुम दहे जिने, गुन-मंडित अतुल अनन्त मेष । 
मँ ध्यावत दों नित श्रीश्च नाय, दमरी भव-वाधा हरि जिनाय ॥ 
सरक अपनों निज जान जान, करुना फरि भौ-मय भान भान! 


यह ॒विपन-मृल-तरु मंड संद, नित-चिन्तित-आनद मंड मंड ॥ 
घतानन्द्‌ छन्द (मात्रा ३९ 


श्रीरांतिमरहता, रिवतियकंता, युयनअनतां भगवता । 


भवघ्रमन रनता, सास्य अनतता दातार तारनवता ॥ 
ऊनी श्रीपातिनाश्रजिनेन्द्राय पृूणधिं निच पामीति स्वाहा ॥१॥ 
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छन्द रूपक सवैयां 


शान्तिनाथ-जिनके पद-पंकज, जो भवि पूजे मन वच काय। 

जनम जनमे पातक ताके, ततल्िन तक्जिके जाय पराय ॥ 

मनवेषठित सुख पावै सो नर, वाच भगति-भाव अति राय) 

ताते श्दावनः नित बंदे, जात शिवपुर-राज कराय ॥ १॥ 
इत्याशीर्वाद्‌. पुष्पाजलि क्षिपामि । 


रलत्रय 


र यदि रन्ननरय की कुशरता हौ जावे तब यह सव व्यवहार भनायारू 
ट्ट जावे । 

© जो जीव दशन, ज्ञान, चारित्र मे स्थित होरा है उसी को तुम 
शस्व - समयः जानो ओर इसकेविपरःत जो पुद्गरू कमं प्रदरो मे 
स्थित है उसे शर - समयः जानो । जिसके ये अवस्थाय है उसे 
अनादिः अनन्त, सामान्य जीव समो 1 केवल रागद्वेष की 
निद्त्ति के अथं चारित्र की उपयोगिता है 1 

@ सम्यकूटभ्टि जोव का अभिप्राय इतना निमल है कि वह अपराधी 
जीव का अभिप्राय से बुरा नहीं चाहता । उसके उपभोग क्रिया 
होती है) इसका कारण यह है कि चारित्र मोदके उद्यसे 
बलात्‌ उसे उपभोग क्रिया करनी पड़ती है । एतावता उसके 
विरागता नदीं है, एेसा नदीं कह सकते 1 


वर्णी वाणीग्खे 


(-/ 
भे 
+ 
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धी नेमिना जिन पना 


1 
श्नीहग्विंश , उजागर नागरे, नेमीश्वर जिनराई। 
स्वानदद्रजयं समना, स्पात्‌ शरा पुष ॥ 
यादनु मने परण. उन्दरक्लय चुव्वदारे 
अघर विराज हनं दप एनसो. डिरश्रुप यो जनसह ॥ 
श 6 ५ भण १ जद वद~ ०१११ र्द 
र कर १ 2८ द द ज्य क $ दज 2॥ 
त लि नमो ्जव्ष्न थतौ तिल उ भ~ 4 स्ट" 
[] „१ [| कन र” 4 ॥ त 
पद्‌ कौ नीर मनोहा. कखन कारो भाषि धरो । 
जनमलग्‌ दुतरटृगदरनद्योरभ्रीजिन मन्पुल धार करो ॥ 
उान्ृक्लनारया जगताम, नमान्दर [जेनगरूज महान । 
म निन प्यानेधन प्रमु नया. मोर्‌ं राजो अतिचल यान ॥ 
+ ई" ल 2 2 अद = = र्दन ८ += १, ५ । 
[अ थो [र 
न्टेथाभिरि रुःरपृन सत्याया, वहार रग अनोपम जान । 
भ जानापरदटित जिनपग्र.चरणकमल्यरफो पृज आनया 
8.1 1, न्वी >+ + न 1/7... 5 2, 
चन्द दिगण मम उरते, अक्षन स्वन्दछरलगृणपान। 
अध्षयपदकं मावर धभुक, पजं पसरित हितमान ॥ घा 
आ © 4 द ४ इ दु ८४४ >, ८ भढ्ी^१०५ ११ ५ + 
भानि-मातिकद्पमुपमंगव्र. कुषुमायुथ अरि जीतन काज। 
डुपमावृध विजयी लिनवर्के, चरण केमत्यको पृजं आज पवा 
1 १४५ शवरि ^ +18.2. 
मनमोहन पकवान वनावा, हयर्माहित प्रभुक रुण गाय ॥ 
श्नुधागोगके नाश फरनको श्रीजिन चरणनदेत्‌ चद्ाव ! बाल 


11132 द (नवद्पीति गादा ५१५१ 
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मणिमय दीप असोकक्‌ लेके, रतन रकेवी मे धर खाय । 
सोहमहातस नारक प्रभुके, उरणाम्बुजें देत चद्व ॥ द 
ॐ ष्टी श्रीनेमिनाथजिनेन््राय मोहांषकारधिनारानाय दीप्र निवशनीनिन्वाडा ॥ ६४ 


छष्णागरु कपूर मिलाकर, पूष सुगन्ध मनोहर उदन । 
कमंकरंक निवारक भयुकेऽचरणकमरको पूजौ उपर एवाध. 
ॐ ही श्नीनेमिनायजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूप निर्वपामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 
शरीफ खग सुपारी पिस्ता, एटा ऊेखा आदि सहल । 
मुक्ति भ्रीपखदायक युके, चरणाम्बुज पूजे युणलान धनल 
ॐ हीं श्रीनेमिनाथजिनेन्द्ाय मोक्षफलग्रात्तेये फर निर्वपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 
जरुषङ द्वय भिखाय गाय यण, रल्तथार भरिये ुखदान । 
अष्टक्षके नारक षरयुको पूज निजयण दायक जान ॥बार 


ॐ ही भीनेमिनायलिनेन्दाय शनर््यपदपराप्ये य्य निर्वपामीति स्वादा ॥ ९ ॥ 
पचकल्याणक; चा छन्द्‌ । 


छठि कातिक सित छुखदाह, म॑भांगम संगर ६ 
इन्द्रादिक , इम पूजे अष । 

विकल रषा, इम्‌ भथ, 1 

सित श्नावण छटि शुभ जानौ, जन्मे जिनराज सहानो £ 

पड़ स्मुद्विजय सुख पायो, जिनको हस शीर नदायो ॥ 
छ हीं श्ावणश्द्धषरषव्या जन्ममङ्गलप्राप्ताय श्रीनेभिनायनिनेन्दायाअव्यं 1 

श्चावण खुडि छलि शुभ जानो, तजि राज महानत ठारनों । 

शिव नारि इष बु हषे बहु कीनो, इम तिनके पद्‌ चित दीनो ॥ 
ॐ» 81 श्टव्ए ष्ट्या तपोमङ्गरप्राप्षय चि जनन्द्राय अघ्य। 

क्षित एकं आशिन चउघाति इने दुःखदा ॥ 

वर केवलन्ञान सुखीनो, जिनके पदं मे चित दीनो ॥ 


„. ॐ हीं भादिवनज्ञशृप्रतिपदायां ज्ञानकल्याणप्राप्ताय श्रीनेमिनायजिनेन्दाय अन्यं 
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सिना सष जानो. जव जग , निरोध प्रमान) । 
भिरिनार धवित्वरे धिप कट. पन्दो म शीश रषार्‌ ॥ 
2 4 शद 10 द दे च नन 
(क 
प्राठग्रद्मद्यारों पमु, नमश मराद्न । 
५ ५८, ४ ५५ 
मरो नेम निभाटयो, य अरजी सुनि आर ॥ 
पर सदा श्ये, 
¢ ॥ (२ न (१ 
धिपः, न दा सिनः शुत गाप पुग्नरे रषी ४ दक ॥ 
ष्दाय दा तुष दम स्यो पम विद्र एमि ॥ 
गुदुदितिप भस रे थारे मान दि गुगयाप। 
भोपुर आदान सद्मा सैम त्िनगये ॥ 
0 रमा 9 र 
सद भ्य मरा रिरि दष्क, निमग्न खम सुर बाः। 
पारा गभमते एय दर्पाः, उक पस आरा पनिष्ट रपो ॥ 
मरिद सरम पप्तन बन्स, (न मगर भद्र । 
धति निधि द रटदरती, दनतः युच साद्रमुरनर दवता 
मनि भूति भवपि पि प्रमु समम, पट्‌ सनुन्न पनपार 1 
दामः मेप पप्वष्दते मतम, धुम्‌ मे निरार 1 
विरि दाच्टर भूद्‌ उनादे, एर अनि ममार] 
दलता एर २, समो हुनर दोपीद्रि फा व्री शय पजायो। 
शरस्याद्नि सद पतर सदाय, पलो फारूनदामि सूनर रोष्सी ॥ 
धन्‌ टृन्तन् दुन षटि सना वनिप्‌ पपि जाप) 
॥ भमि एर शाप नरमा पी ॥ सिमर ॥ 
दन्य शदेयारौ सगवाद्न म1..शगिग मरय । 
दर्द भना पये समिती भये दिगम्पर रप ॥ ध 
नपृ दि्ट्‌ मु ताः सरना पीपल. ५ राजमती-सी नारी 1 
सर गय सीने सिग्ना, दिनक रिग्दरमं यां फर्णा जीय फी ॥ 


१२० जेन पला पाट घप्रह 


छप्पन दिन छदुमस्थ रहे जिन चार धातिया चर । 
ज्ञान रहि सवं रखायाजी जिनके ॥मुण०॥ 
समनशूरण को महिमा रान्‌ श्रीमण्डप सुखकर ! 
रतनं सिहासन उपर प्रजी पद्रास्न निरधार । 
तीन छत्र सिर उप्र राजे चौसूदि चामर सार॥ 
जिनके चन्छुख टाढ इन्दर नरट्रनी । 
नमम दुन्दुभि की धनि भारी, वपे एर सुगन्ध अपारी। 
जिनक सम्धसख ठाडे इन्द्र नुरेन््रजी | 
घृक्ष अन्नाक योक मव नाकच वाणी दिव्य प्रकाज्ञ। 
स्वित्‌ दृष निज निधि पावजी ॥ जिनकै° ॥ 
श्रीगिरिनार जिखरते स्वामी, पायो पट, निर्वाण । 
कमकलङ्क रहित अविनानी सिद्ध भरे भगवान । 
पञ्चकस्पाणक पूजा कीनी सकर सुरार आन ॥ 
अपनो विरद निवाहो दीन टयालजी । 
मोको दीजे निजकी माया, कारज कीजे मन ररचाया । 
अपनो विरद निवाहो दीन दयालजी ॥ 
विनय जिनेश्वर की सुन स्वामी, नेमीश्वर महाराज । 
हृदय मे तुम पद्‌ भ्याऊजी जिनके गुण गावे सुरनर रोपी ॥ 
दोहा - चरणन शीश्च नवाय के, पजा कर गुन गाय । 


अरज करू यह एक मै, भव-म्क होहु सहाय ॥ 
ॐ हीं श्रीनेमिनाथ जिनन्द्राय पूर्णाध्यं निर्वपामीति स्वाहा 
अड छन्द्‌ 1 
वतमान जिनराय भरतके जानिये, 
<पञ्चकेल्याणक मानि गये शिवधानिये। 
जो नर मनवचकाय प्रम पूजं सदी, 
सो नर दिवसुख पाय रहै अष्टम मही ॥ 
इत्याशीर्वाद्‌ , परिपुष्पाज्ञलि क्िपेत्‌ 1 





शीपाक्व ना जिन पूजा 
गणा छन्द । 


चर स्वर्ग ॒प्राणतको पिहाय, घुमात वामा-सुत्त भये! 
अश्वसेनके परस जिनेगवर, घरण तिनके घुर नये ॥ 
नव्य उन्नत तन गिरति, उरग-टच्म अति टसं! 
ाप्‌ं उुम्दे जिन साय तिष्ठो. करम मेरे सव नसं # 
ॐ शै श {ध} शद सश्च शद गदीदर 

2 ह वद र १ श्य किट ११८२ ६1 

र £ परप दम्पति यप मन दद । 


समर्‌ छन्दा 
सीर सोम के समान अम्बु-सार छाये । 
देम-पा्र धारिक स अपकरो चद्राह्य ॥ 
पाट््नाव देव सेव आपकी करं सदा । 
दीजिये निवाक्त भोक्ष भूयिये नही कदा ॥ १॥ 
ॐ 4! कीरःदनापं (यनेन्िद रयदृश्युदिनासतम एत पिरपामीतिस्वादा ॥ १ # 
चन्दनादि केडसदि स्वच्छ गन्ध डीजिये । 
आप चर्ण चच मोद-तार को हनीनिये ॥ पाव १२ 


2 01 पर दनच्द पिनमिन्यय सम्तरशपमागाप पदन पिपानोति न्पाहा॥ २५ 
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फेन चन्दके समान अश्नतं मंगायङ्के। 

चरणके समीप सार पज को स्वायके ॥ पार्थ ॥३॥ 
ङ्ह श्रापद्वनाय वनाय दिनन्ाय अस्चवपदपाप्रय अद्नान्‌ नितपानीनि न्क्ष 131 
केवड़ा गुखाव ओर केतकी नचुनाइये । 

धार चरणके समीप काम को नसाइये ॥ पारथ्य० १201 


-ॐ2 हीं श्रीपादर्वनाय च्रिनेन्दराय शछामकायविव्वसनाय पुष्य निर्दपारीम्न च्छदा ॥ ८॥ 
येवरादि बावरादि मिष्ट सर्पि सन। 

आप चणं अर्च ते क्षुधादि रोग को हने ॥ पारव ० ५५॥ 
ॐ हीं श्रीपाद्वनाय चिनेन्टाव सुयानेगविनागनाय नत्रेय निर्वन चादर ॥ ^ ॥ 
खाय रलल-दीप को सनेह-प्रूर के भर । 

वातिका कपूर वार मोह ्वातकं ह ॥ पार्ध्द० ॥६॥ 
ॐ हीं श्रीपाद्वनाय चिनन्दाय मोदटान्वद्ा विनायनाव दीप निर्वणमीनि न्वद्य ६१ 
धुप गन्ध खेयके घु अभ्चिसंय जारि । 

तास्त धूप के सुसंग अष्टकम वारये ॥ पा््व° ॥७॥ 
ॐ> हीं श्रीपाद्वंनाय चिनेन्ाय ञटक्र्मदहमाय यप नि्वपामीनि स्वाहा ॥ ७ ॥ 
खारकादि चिरभटादि रल्-धाल्मे भरू । 

इष धारके जजं समोश्न सौख्य को दर ॥ पार्द ८ ॥८॥ 


ॐ दीं श्रीपादूर्वनाय लिनेन्टाय मोक्त प्ट्टपाप्तय फर निर्वपामीति स्वाहा 1॥ ८ ॥ 
नीरगन्ध अक्षतान पुष्प चार टलीजिये। 
दीप धूप श्रीफखाटि अर्धे जजीजिये ॥ पारशव ॥६॥ 


ॐ डौ श्रीपादर्वनाय चिनेन्द्राय अनर्थपद प्राप्ताय अर्यं निर्वपामीति स्वादा ॥ ९॥ 


पएमङन्यःत छन्द चदि! 


शुभप्राणन स्वग विहाये. कमा पाता उर आये । 
येश्षाखतनी दुतिकारो, हम पज्जे विद्व निवारी॥ 
द शाानहप्य्कीस गमत्स प्पद्वनय एिनिन्डाय अपन । 
जनमे च्रि्युवन सुश्ठदाता, एकादशी पोप विख्याता । 
श्यामा तन अदसु राजं, रवि-कोटिक्त-तेज घुखाज ॥ 
इ पौरे यमजात शीदादवनाप हमनिन्द्रपय भधर । 
° | न [अ 

कदलि पाप इफादगरी आई, तथ घारह भावना भाई । 
अपने कर छोच घु कीना, हम पूजं चरण जजीना ॥ 
ऊस दौसा समौनगरसहलाःव भीपाशयनाप एनय भं ०। 

कलि चत चतुर्थो आदे. प्रभु ऊेवलन्ञान उपाह । 
तच प्रु उपदेश जु कीना, भवि जीदनको सुख दीना ॥ 
ऊषा यप्र दुता दिनि केषव्सानद्राताद शीफाददनाभणिनन्दाद अर्ध ०। 

सित सतिं सावन आई, श्िवनारि वरी जिनरार 1 
सम्मेदाचरु हरि साना, इम पूजं मोक्ष कह्पणा ॥ 


ॐ शी धापश्रुरनयतस्य मोभमपनमण्टिनाद धोपाद्यताय तिमिन्दराय मर्ध 1 
जंयमलतिा, छन्ट्‌ 1 
पारप्नाव जिनिन्ध तेने पच, पौनमपी जन्ते सुन पये। 
कम्यो मरघान खध्ो पद आन मपो पद्राव्रति होप कयि 
नाप प्रति स सन्ताप मु भव्यन को शिव-क्मे दिये । 
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हो चिच्वसैनङ्ते नन्ठ भरे युणगावत हं वमरे हरषाये ॥ १ ॥ 
दोह्य ~ ऊेको-कंठ समान छवि, वपु उतंग नव हाथ 1 
छक्षण उरग बिहारपग, बन्दौं पारक्तनाथ ॥रा 
पद्धरि छन्दं 1 
रची नगरी छः साक्ष जगार, चते दर्हूणोपूर चोमे अपार) 
कोटतनी रचना छवि देत, कंगूरनर हके बहुकतेह ॥२३॥ 
चन्‌रसक्ी त्वना जु अपार, करी दहमांत्ति धनेन ठकार । 
तां विच्वसेन नरेद्र उधार, सरं दुष बापसु दे पटनार ॥४॥ 
ठञ्यो तुम्‌ प्रायतं नाम दिमान, भवे विन्त वर्‌ तन्दन अन। 
तङ सुरहनद्र नियोगन आय, गिरि्द करी विधि न्न सुजाय ॥५॥ 
-पिता-घर मपि गये निज धास, ङवेर कर च्छु जाम्‌ सुराम । 
चंठं जिनं दोज मयंक्त समान, समै वहु दारक निर अगन्‌ 1६॥ 
भये जय अष्टम दषं षार, घरे अप्रत्त महस्दक्ार 
पिता जव जन करी अरदाघ, खत तुप व्याह वरं मम आस्त ॥७॥ 
खरी तव नाहि कटे जगचन्ट, चवे तुमं काम कषाय ज मन्द । 
चद राज राजडमारन सग, इ देखत गंगतनी सु तरय ॥८॥ 
ऊल्यो इक र॑ कर तप घोर, चरहदिङि अगनि बरे अति जोर । 
कूटं जिननाथ अरे सुन भ्राठ, कूरे दहु जीवनी सत घात 1£॥ 
भयो तव कोप कै छित जीच, जले ठव नाग दिखाय सजीच । 
छख्यो यहं कारन भावन माय, नये दिव ब्रह तऋषीस्व आय ॥१०॥ 





तम सुर चार प्रकार नियोग, धरी यिविका निज कन्ध मनोम । 
कियो वनमांहि निरा जिनन्द, धरे व्रत चारिव आनन्द कन्द ॥११॥ 
शर्‌ तदहं अष्टम फ उपवास, गये पनदत्तत्ने जु अपास। 
दिया पयदान मदापुपकार, भयी पनवरष्टि तहां तिर्दिषार ॥१२॥ 
गये तव्‌ काननमा्हि दयार, धरो तुम सौग स्पे अषराङ। 
तच च धरम सुङेत अयान्‌, भयो कमराचर को सुर आन ॥१३॥ 
कर नम गोन ल्सेतुम धीर, जु पूरय प॑र विचार गहीर। 
किया उपषग भयानक पार, चती घष् तीक्षण पतन प्रकोर ॥१४॥ 
रघो दसं दिणिपं दम्‌ छाय, र्गी दद्धं थि ख्यी नरि जाय। 
सुत्ण्डनके विनं भण्ट दसाय, पर जर पृसखधार अथाय ॥१५॥ 
तवे पदमायति-सन्य धनिन्द, नये जुग याय वदां सिनचन्द। 
भग्यो तच रंफमु देखत दार, र्पो तव देचख्नान विशाल ॥१६॥ 
दिया उपदेश्ठ महम दिठकार, सुभव्यन पयोधि समेद पधार। 
सुबणमभट्र जद एर प्रसिद्ध, व्री दिव नारिं उदी बञुकरद्ध ॥१७॥ 
जलं तुम चर्ण दुटू रर जोर, प्रभू उपिये यय दी मम ओर। 

करं "वश्रनारर्‌ स्तना धनाय, जिने दमे भरपार कगाय ॥१८॥ 
जय पारस देवं सुरत सेवं चन्दत चरण सुनागपती । 
कर्णाके धारी पर उपकारी, रिवसुखकारी कमहती ॥ 


ॐ 2 धीपादयणिसनन्टाय पूप लिपपामोि ग्फरा। 
अष्ट - जो पूज मनलखाच मभ्य पारस प्रभु नितदी । 
तके द्रः सवर जांय मीतिव्यापे नहि कित्ही 
सुग्ब सम्पि अधिकाय पुत्र मित्रादिक सारे । 


अनुक्रमसों शिव खै, “रतन' इस करै पुकारे ॥ 
६-थाी्यादि पु्पारदि कियत 1 





श्री महावीर स्वामी पूना 
मनत्तमटन्द। 


श्रीसतदीर हरं सखवपीर, मर सुख-लीर अनाङ्करताइ 1 
ऊेहरि-अङ्ग अरी करदङ्क, नये हरि-पङ्कति-सोलि सु आई 71 
सं तुमक्तो इत थापठु हो प्रु, भक्ति-समेत हिय हरखाई 

हे करणा धन धारक देव, इहां अथ तिष्ठ दघ्रहि आई ॥ 


= 


बथु उम हरो स्-पीर, याते धार करो 
श्रीवीर सहा अतिवीर. खन्भटिलायल् ह्या 
जय बद्धसान गुण-धीरः ्न्सति-लायक्त हो ॥१॥ 


3 4 
>~ हा % न्दता पड न्नछत < न-=र्द उ ~य न्न न्द्रा ॥ 


सख्यागिरि - चन्दनतार, केदार-संग घ्नां । 
अभु भव-आताप निवार. पूजत हिय हृल्सा ॥ श्नीदीर०॥ 


~ ~ 
= -----~-= ~= न्न न्र्‌ = == 
~ त म्तः उन्न ~उ ~ 4 उन र ज "= म्प 
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नन्दुखुसित शरि-सम शुद्ध, खीनो थार भरी । 
तयुपुञ्जधस अविरुद्ध, पो शिव-नगरी ॥ श्रीवीर० ॥ 
ऊ टी श्वेमरायीर दिनेन्यपे यष्तयपदप्रप्तय जसतान्‌ निर्वपामीति स्वाएा ॥ 
सुरतरुफे सुन समेत, सुमन सुमन ण्यारे । 

सो सत्तपथ-भस्नन-हेत, पजं एद थारे ॥ श्रीवीर० ॥ 
ॐ ही धोमदादीर छिनेन्ध्यव फामदाणयिध्यदनाय पुष्प निर्वरामीति स्या ॥ 
रस-रज्जत सन्जत सदय, सञ्जत थर सरी। 

पद्‌ जजञ्जत रञ्जत्त अद्य, भञ्जत भूख-अरी ॥ श्रीगीर०॥ 
ॐ» द श्रीनदा्यौर छिनेन्यय कषुपारोगसिनारनाय नेय निर्दपामीति स्नादा ॥ 
वभ-खण्डित पण्डित्‌-नेह, दीर्क जोत हे । 

त॒म पदतर हे सुख-गेह, श्रल-तत खोवत हो ॥्रीवीर०॥ 
ॐ ग्री श्रीमदामीर्‌ जिनिन्द्राय मोदान्धरार यिनारनाय दीप निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
हरिचन्दन अग्र कपूर, वृर्‌ सुगन्ध करा । 

४७ 

दुख पदप्तरं खेवत भूरि, आले रषं जरा ॥ श्रीवीर० ॥ 
ॐ एौ शीमदावीर जिनन्द्राय अष्टकम दहनाय धृष निर्बपामौति खाटरा ॥ 
चरतु-फरु कर-बजित खाय, कंचन-थार भरों । 
टहिव-फर-हित हे जनरय, सुनदिग भेर धरो ॥ श्चीवीर० 
~ हौ ्रमदायीर्‌ जिनेन्दरय मो्षफलप्राप्रय प्के निर्यपामीति खा .॥ 
जल-फट्‌ वसु सनि हिस-धार, तन-मन-मोद धरो । 

गुण गाञ. भव-द्धितार, पूजत पाप हरो ॥ श्रीवीर० ॥ 


ॐ टी श्रोनदाकार नेन्राय अनर््वपयुप्राप्य नरष निपषामीति सवाहा ॥ 


> पठ ङड्ड 
छन दूजा पठ इनन 
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एह्>ल्यार्ड> | रारा-ङ-गानच्ाद्ध 
सोहि राखो ह्ये शरता श्रीञ्द्धमान जिनगवजी ! मो° 


[क्न 


गरम्‌ साट सित छ लियो निधि. त्रिच्लाउर अवहरना। 
खुर रपति तितदेद करी नित. में पूजा सद-नरना । 


[, 


मोहि राखो ह्यो चरला. श्रीददमान निनरण्जी ॥ 


१ 1 ० ना ~~~ = ॥ भनी 2 
भवन्ए-दर रनर अस 


ॐ ह = ए ट न्नपष्स्टः-- = डन र 
जनम चंततित तेरलके दिनः कृण्डटपुर कन-बरना । 
खुरगिरि उर पून रायो से एजे भव-हरना ॥सो° 
सरगिर असित मनोहर दशसी. ता दिन तर आड्रना। 
नुप-छ्सार घर पारन रोने से पूजो तुर दरदा ॥ मो 


~ ~ = 
न = 
म-इ र भन्ड३उ) 


=] 





दः ~प > ८ > 
1 हः नर्म कस्ण्ठपन्छ र 


शुरुर दे बाल दिवस अरि. घाति-उतुक छ करना । 

केवर ल्छहि सषि खबसर तारे. जजो चरन उड मरना ।सो० 

खनं दीं रगाड्टल््दरन्या जनन्त चेहन्ाद श्नन्हदर लिरिन्द्रार डर 

कातिक श्याप अमादस्च िद-तिय. पावापुरते परता । 
[क = क 

गन-फएनि-इन्द जज तितत बहुदिधि.ने पूज्यो सणग्हरना सो? 


[ (4 


=== = ष्म र-दय्या सोष्मनरर्ज्ड्निद ध ~ > १ ~ = 
ष्पा नदना = 11 ज्ड्न य अ नन्हाद, += न्य्दरय र्न < ए 
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कि सष 
जयन, छन्ठ हर्द ८ सद्धा) 


गणघर असनिधर. चक्रधरं हखधर यदाधर वरदा 
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अह चपधर विदाञ्ुधर, तिरसूखुधर सेवहिं सदा ॥ 
दृखदरन आनन्द्‌-भरन तारन,तरन चरन रसाल है । 
सुकृमार युनभनिपार, उन्नत भाखकी जयमार है ॥ 
छन्द घत्तानन्द । 
जय चिरालानंदन, हरिकृत्तवंदन, जगदानंदन चंदघरं । 
भवताप निकंदन. तनकनमेदन रहित सपंदन नयनधर॥ 
छन्द चोरफ 1 
खय केवर भातु करासदनं, मविकोक~पिकाश्चन- कजवनं । 
जगजीत - महा -रिए - मोहर, रज श्षानचगांवर चूरकरं ॥ १ ॥ 
गमद्दिक मंगर मण्डित दो, दुःखदारिदको नित खण्डित हो । 
जगमररि ठुमी सतपंदित्त हो, त॒मदी भवभाव विदंडित हो ॥ २॥ 
हरिवंश सरोजनक्ो रवि हो, बलवन्त महन्त तमी कवि दो । 
खदि केव र्म प्रकार कियो अवले सोई मारगराजपियो ॥ ३ ॥ 
पुनि आपठने गुणमार्हि सदी, सुरमम्र र॑ जितने सवद्यी | 
विनरी निता युनगावत ह, उयमाननिर्चो मन भावत ट ॥ ४ ॥ 
पुनि नाचद रंग उसंग भरी तुव भक्ति चिप पग एम धरी। 
ननं श्नननं ध्वननं क्षननं, सुररुत तहां तननं तननं॥ ५॥ 
घननं घननं धन धण्ट यसै, टमदं दमदं भिरदंग सजे । 
गररनागन-गर्भयता-सगठा, ततता ततता अत्ता वितता ॥६॥ 
धरगतां ध्रगतां गति बात है, सुरतार रसार जु छाजत हे । 
% 
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सनन सननं सननं तभर्म, इर सुप अनेक जु धारि सूर्म ॥ ७॥ 
ङ नारि जु बीन वजावति हे, तुमरो जस उञ्ज्यर मावति हं । 
करतालि करतार धर, सुरतारु विद्चाल छ चाद क्रं ॥८॥ 
हनं आदि अनेक उछाहं भरी, सुरभक्ति करं प्रयुजी तुमरी । 
तुरी जगजीवनङ पितु हो, तुमही विन कारणक हितु हो ॥ & ॥ 
तुषही उद विध्च-विनाश्चन हो, तुमही चिज आनंद भातनं हो । 
तुम॑ही चित वितित दायक हो, नगसां हि तुम्ही सद छायक्‌ हो ॥१०॥ 
तुमरे पर मंगल माहि सदी, जिय उत्तम पुण्य लियो तदी । 
हमर तुसरी शरवायत है, तुमरे युगम सन पाय हं ॥। १९॥ 
प्रथु सो हिय आप सदा वसिये, जव लौं बसु क््म॑ नदी नसिये । 

त्व सं तुम ध्णनं हवे दरतो, ठव ल श्रुत चितन चित्तरतो ॥ १२ ॥ 
तलौ ब्रत चारि हतु हो, तबलो श्वम भाव पुहायतु हं । 
तदल समसंगति नित्त रहौ, तरवलों मम संजम चित्त गहे ॥ १३॥ 
जवौ नहिं नाश रुरौ अरिन्नो, शिव नारिवरों समता धरिको । 

यहं घो तवलों हमको जिन जी, हम जाचत्‌ हे इतनी सुनजी ॥ १४॥ 

#१। 


श्रीदीर जितेदा नयित सुरदा नाय तरेश्ा सगतिभरा । 


न्दाषनः ध्यावे विधन लाव, वांछित पावे श्वरो ॥ 
जं ही श्रीसहाचीर जिनेन्द्राय महा निर्वपामीति स्वाहा 1 
वेर 
दोहा-श्री खनतिके जयरूपद, जो धूजे धरि प्रीत । 
शन्दावनः सो चलुर नर, ऊहे युक्ति नवनीत ॥ 
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त्थक्षत्र पूजा-सम्रह 
श्री सम्मैवज्लिखर पूजा 
दोहा- सिद्धक्षेत्र तीरथ परम, है उत्कृष्ट सुथान ! 
शिखर सम्मद रुदा नम, हौय पाप की हान ॥ ९ ४ 
अगनित मुनि जहते गये, लोक रिखरके तीर्‌ । 
तिनके पद्‌ पड्कज नम्‌, नं भव को पीर ॥२१ 
अड छन्द्‌ । 
है उज्ज्वल यह क्षत्र सु श्रति निरमल सही। 
परम पुनीत सुटौर महागुश की महो ॥ 
सकल ॒सिद्ध॒दातार, महा रमरीक है। 
बन्दु निज सुख हेत, अचल पद्‌ देत है॥३॥ 
सोरठा । 
शिखर सम्मेद्‌ महान, जग्म तोर्थं प्रधान है). 
महिमा अ्रदुभुत जान, अल्पमती मेँ किम करं ॥ ४ ५ 
चाल, सुन्दरी छन्द । 
सरस उन्नत क्षेत्र प्रधान है, श्रति सु उज्ज्वल तीर्थं महान है 1 
करहि भक्तिसु जे ुख गायकं, लहहि सुर रिवकै सुख जायकं ॥ 


१३२ लेन पूना पाट शप्र 


अड छन्द । 

सुर नर हरि इन ब्रादि श्रौर वन्दनं करे। 

भव सागर से तिरे नही मव मँ परेण 

जन्म जन्म के पाप सकल छिन मे टर! 
सुफल होय तिन जन्म हिखर दरशन क्रे ॥ ६ ॥ 

स्थापना, अड छन्द 1 

गिरि सम्मद्‌ तं बीस जिनेहवर शिवि गथे। 

प्रर श्रसंख्ये मुनी तहां ते सिध भये॥ 

बन्द मन वच काथ नमं हिर नायक 1 
तिष्ठो श्रीमहाराज सबे इत आयक ॥ ९॥ 

दोहा--श्रोसप्मैद शिखर सदा प्रज मन वच काय । 
हरत चतुरगति दु.खको मन वां्ठित फलदाय ॥ २ ॥ 
ॐ ही श्री सम्मद शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेतो श्रे वीस तोथड्कर श्रौर श्रसख्यात् 
भनि भुक्ति पधार, तिनके चरारविन्द्‌ की परजा भ्रत्रावतरावतर सवौषट्‌ ब्राह्यननं 1 

प्मत्रतिदतिष्ठठ ठ स्थापन । अत्र मम सत्रिहितो भव भव वषट्‌ सत्रिधापन। 

अथाष्टक, गीता छन्द । 

सोहन मारी रतन जडिये माहि गंगा जल भरो; 

जिनराज चरा चटराय मविजन जन्ममृत्यु जरा हरो ॥ 

संसार उदधि उबारने को लीजिये सधं दसो 1 
सम्मद्‌ गिरपर बीस जिन मुनि पूज हरल उष्ठावसौ ॥ २ ॥ 


ॐ ही श्रो सम्मद्‌ शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेतो कीस तीथड्धरादि श्रसंख्यात 
सुनि मुक्ति पधार, जन्ममृत्युरोगविनाङ्ञनःय जल ० ॥ १ ॥ 


लेन पूजा षाठ संभ्रह १३३ 


जाकी सुगन्ध थकी अहौ अलि गुंजते ब्रव घने। 
सो मलय संग घसाथ केसर पूज पद्‌ जिनवर तने ॥ 
भव अाताप निवारने को तीजिये सुध भावसौं॥ सना 


ॐ हो श्री सम्मेद्‌ शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेतो वीस ती्थंरादि श्रसंल्यात्त 
मुनि मुक्ति पधार, भवश्रातापविनाज्ञनाय चन्दन॑० ॥ २ ॥ 


अक्षत ब्रखंडित अ्रतिहिं सुन्दर जोति लि सम लीजिये । 

शुभ शालि उण्ज्वल तोय धीय सु पज प्रभु पद्‌ कीजिये ॥ 

पद्‌ अक्षय कारण लैय भविजने शुद्ध निरमल भावसों ॥ स० 
ॐ ह श्री सम्मेद रिस्र सिद्धक्ेत्र परवत सैती बीस तीर्थकरादि भ्रसकूयाठ 

मुनि मुक्ति पधारे, भक्षयपद्पराप्तये श्रक्षतं० ॥ ३ ॥ 

है मदन दुष्ट श्रत्यन्त दुर्जय हतै सबके प्रान ही । 

ताके निवाररा हैत कुसुम मंगाय_रेजन . घ्रान ही ॥ 

जाकी सुवास निहार षटपद दौरि आव चावसों ॥ सभौ 
ॐ» ही श्रो सम्मेद खर सिद्धक्षेत्र परवत सेतो बीस तीर्थङ्करादि श्रस््यात 

मुनि मुक्ति पधारे, कामवाराविध्वस्ननाय पुष्पं० ॥ ४ ॥ 

रस पूर रसना घ्रान रेजन चक्ष प्रिय रति मिष्ट ही। 

जिनराज चरा चट्राय उत्तम क्रुधा होवे नष्ट ह ॥ 

भरि थाल कश्चन विविध व्यञ्जन तीजिये सुध भावसों ॥ संभा 
ॐ ही श्रौ सम्मैद दविखर सिद्धक्षेत्र परवत सेती बीस तीर्थङ्करादि भ्रसंल्यात 

ुनि मुक्ति पधारे, श्वुधारोगविनाङ्गनाय नेवेदय० ॥ ५ ॥ 

त्रलोक्यगर्मित ज्ञान जाको मोह निजवज्ञ कर लियो । 

अ्रज्ञान तमम पड्यो चेतन चतुरगति भरमन कियो ॥ 


[न | 
1. 
न 

५] 
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शुभ अगरु अम्बर ठारू सुन्दर धृप प्रभु टिग द्ेव्हो 1 
रु दुष्टकम खर्‌ तिनको होय तत दिन व्ह ॥ 
सो धुप टसु विधि जरत कारा लीजिये सुध भावसो ॥ संजा 
ॐ न्न ननम्न्ट रच्च उर्व चतो लोन त.डराष्टे सचयत 
सुति मत्त पर्‌, धटन्न्व्टनप दू ॥ ५७५ 
वदान श्रीफल लोग पिस्ता लेय जुद्ध सम्हालहो । 
संकार दाख नार केला तुरत टूटे डालही॥ 
भवि लेय उ्तन हैत वि कै ट विधि के दावसं ॥ सण 
ऊन्हीश्रो जन्न्ट डन निदधे उत्त रदो टीम ठष्डरादि अक्तख्यात्र 
सुति मुत्ति प्रे, गक्षन्नप्र्ठस च्ते०.८ 
छप्पच चाट] 
जन्म मृत्यु जल हरे, गन्ध ताप निवार । 
तन्दुल पदके अक्षय मदन कू सुमन व्दिार ॥ 
कधा हरणं न्वद्य दीप ते ध्वान्त नसा! 
धुप दहै वदु कम मोक्ष सुख फल दरसाव ॥ 
र वसु द्रव्य मिलायक ब्र्घं रामचन्द्रं कीजिये । 
कर पजा गिरिङिखर की नरमव क! फल लोजिये ॥ 


ॐहो श्रो सन्यैद ङ्चिखर्‌ ल्िडभेत्र परवत सेतो दीत्त तोथ्करादि भ्रसरत्वात्र 
सुनि मुक्ति पधार, भ्रनर्यपदप्र्ठये श्रध्यं० ॥ ६॥ 


प्रत्येक अघे 

सोरठा। 
सकल कर्म हनि मोक्ष, परिवा सित बैशाख ही । 
जजौ चरण गुण धोख, गये सम्मैदाचल थकी ॥ ९ ॥ 


ॐ हु प्रो सम्मेद्‌ शिर सिद्धक्षेत्र परवत सेती ज्ञानधर्‌ कूट के द्रश्चन फल रक 
कोड उपवन श्रार श्रो लुधुनाथ तीर्थकरादि घानवे कोडा कोडी छानवै कोड बत्तीस 
सस्त छानवे हजार सात से ठंयातिस मुनि मुक्ति पधार, श्र्ध० ॥ ९॥ 


दोहा-जेठ श्ुकल चउदस दिवस मोक्ष गये भगवान । 


जज मोक्ष जिनके चरण कर करि बहु ुरगान॥ 

७ ही श्रो सम्मद शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेती सुदत्तवर कुट के द्र्नन फत शुक 

कोड ९पवास श्री धरमनाथ तीर्थकरादि गुरतीसर कोडा कोडी उत्रीस कोड नी तासं 
नो हजार स्नात सं पचानवे मुनि मुक्ति पधारे, श्र्धं० ॥ २॥ 


चंत शुकल रुकाद्ही शिवपुर मे प्रु जाय । 


लहि अनन्त सुखं थिर भये ब्रातमसुं लवलाथ ॥ ३॥ 

ॐ हु श्री सम्मेद्‌ रिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेतो श्रविचत्त कुट के द्रशषन फलतत रक 

कोड ठपवास श्रौ श्री सुपमतनाथ तीर्थकरादि एक॒ कोडाकोडी चौरासी कोड बहत्तर 
तास इवयासी हजार सतस मुनि मुक्ति पधारे, भर्घ० ॥ ३॥ 


जेठ शुकल चउद्स दिना सकल कमं क्षय कीन । 


सिद्ध भये सुखमय रहै हुर श्रष्टगुण लीन ॥ ४ ॥ 

ॐ ही श्री सम्मेद शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सती श्ान्तिप्रभ कुट के दरशन फक्त 

रक कोड उपवास भीर श्रो श्ान्तिनाध तीर्थकरादि नौ कोडाकोडी नौ तास नौ हनार 
नौ सौ निन्यानवे मुनि मुक्ति पधारे, श्र्धं०॥ ४ ॥ 
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बदि श्रषाट्‌ अष्टमि दिवस मोक्ष गये मुनि ईञ्। 
जजु भक्तिते विमल प्रभु अर्घ तेय नमि शीञ्च॥ ९॥ 
ॐ ही श्रो सम्येद्‌ शिखर स्िद्धक्षप्र परवत सेती सुवीर ङ्त कुट कै द्रक्न ण 
एकं कोड उपवास श्रौर विमनत्ननाथ तोर्धकरादि सत्तर कोडाकोडी न्नाठ तास घु हजार 
सात सरं वथालिस मुनि मृकिति पधारे, ्र्धं० ॥ ५॥ 


फागुन ञ्ुकल सप्तमि दिना हनि अघातिथाराय । 


जगत फास कृ काटकं मोक्ष गये जिनराय॥ ६ ॥ 
ॐ ही श्रो स्म्मेद्‌ शिखर सिद्धकषत्र परवत सेतो प्रभास कूट के द्रशन एत रक 
कोड उपवास भौर श्रो सुपक्रवनाथ तोर्थकरादि उनचास्र कोडाक्ोडो चौरास्रो कष 
वहत्तर लाख सात हजार सातसर वथातिस पनि पक्ति पधरे, श्र्ध० ॥ ६ ॥ 
चेत ञुकल पंचमि दिना हनि त्रघातिया राय । 


मोक्ष मये सुरपति जजे मै जजहूं रुरा गाय ॥ ७॥ 
ॐ हीं श्र सम्मद्‌ श्चिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेत्रो सिदधवर कूट के द्रश्चन फर 
वत्ती कोड उपवास श्रौर श्री श्रनितनाथ तीर्थकरादि रक श्रव श्रस्सी कोड चौपन 
ताख मनि मदिति पधार, श्र्घ॑० 1 ७॥ 
जुगल नाग तारे प्रभु पाहर्वनाथ जिनराय। 
सावन शुकल साते दिवस लहे मुक्ति शिव जाय ॥ ८॥ 
ॐ ही श्र सम्पद्‌ शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेती सुवरनभद्र क्ट के द्रशन फल 
सोलह कोड उपवास श्रौर श्री पावनाय तीर्थकरादि व्यासो करोड़ चौरासी ताञ्च 


पँतातिस हजार्‌ सातं बयात्तिसर मुनि मुक्ति पधारे, जर्घं० 1 ८॥ 
सोरटा 1 


हनि अघाति हिव थान, चतुर्दही वैशाख बदिं । 
जजु मोक्ष कल्यान, गये सम्मेदाचल थको ॥ ६ ॥ 
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हनि श्राति जिनराय, चौथ कृष्णा फागुन विषे। 
जज चरा गुखगाय, मोक्ष सम्मेदाचल थकी ॥ ९४ ॥ 
ॐ ही श्रौ सम्मेट शिखर सिगद्धक्ैत्र परवत सेती मोहन कूट कै दरङन फल एक 
कोड उपवास श्रोर श्रो पदप्रम्‌ लर्धकरादि निन्थानवे कोडि सत्यासो हाय तितातिस 
हार सात स सनाइस पुति मुक्ति पणाय, र्घं० ॥ १६ ॥ 
हनि रादि नरवान, फ्युन द्वाद कृष्य ही । 
जजु मौक्ष कल्यान, गर सुरासुर पद्‌ जजो ॥ १५॥ 
ॐ ही श्रो सम्पद शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेती निर्जर नामा कृट कै द्रङ्न फत 
रक कोड उपवास पौर श्री मुनिसुत्रतनाथ तीर्थकरादि निन्यानवे कौडा कोड सत्थानवे 
कोडि नी तख नौ सौ निन्यानवे मुनि मुक्ति पधार, अर्ध॑० ॥ १५ ॥ 
होषर्कर्म 
दीषकर्म हनि मोक्ष, फागुन ञ्ुकल जु सप्तमी । 


जजु गुनि के धोक, गये सम्मेदाचल थकी ॥ ९६ ॥ 

ॐ ही श्री सम्मद्‌ रिख सिषक्त परवत सेतो तत्ित कूट के दरशन फत सौतह 

तास उपवास भौर श्र चन्द्रप्रपु तीर्थकरादि नो सौ चौरासी श्ररव वहत्तर कोडि भ्रस्स 
लाख चौरासो हजार पाच सो पचानवे मुनि मुक्ति पधार, अर्घं० ॥ ९६ ॥ 


गये मोक्ष भगवान, शष्टमि सित ब्रासौज की 1 
देहु देहु शिवथान, वस्ुविधि पद्पडज जज ॥ ९७॥ 
ॐ ही प्रो सम्मेद्‌ शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेती विदय तवर कूट ॐ द्रश्न फ़त 
रक कोड उपासन श्रीर्‌ श्रो ीततनाथ तीर्थकरादि श्रदारह कोडा कोडि वथाततिस 
कोड बत्तीस तास बेाततिस हजार नौ सौ पच मुनि मुक्ति पधारे, श्र्घ॑० ॥ १७ ॥ 
दोहा--चेत कृष्रा पनम दिवस, निज ब्रातम को चीन । 
मुक्ति स्थानक जायके, हरा श्रष्ट गुर लीन ॥९८॥ 
ॐ ही श्रो सम्मेद्‌ शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सती स्वयप्र कूट के दरश्चन फक रक 
कोड उपवास श्रौर श्री भ्रनन्तनाथ तीथकरादि छानवे कोडा कोड सत्तर कोड सत्तर 
त्ताख सत्तर हजार स्नात स मुनि मुक्ति पधार, अर्घं ॥ १८॥ 


सोरठा। 
रेष कर्म निरवान चैत जुकल षष्ठमि विषे । 
सजो गुणौघ उचार मोक्ष वरांगना पति भये ॥ ९६॥ 
ॐ ही श्री सम्मैद्‌ शिखर सिद्केत्र परवत सेती धवत कुट के दुर्भन फलत बथातीस 
लाख उपवास श्रौर श्री सम्भवनाथ तीर्थङ्करादि न ल्मोडा कोड बहत्तर लास बथातीस, 
हजार पाच सौ मुनि मुक्ति पार्‌, ्र्घं० ॥ १६ ॥ 
दोहा-- श्रष्टमि सित बेशाख की गर मोक्ष हनि कर्म॑ । 
जज चरण उर भक्ति कर देहु देहु निज धर्म ॥२०॥ 
ॐ ही श्री सम्मद्‌ शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सती श्रानन्द कुट के दर्शन फक्त शक 
लाख उपवास श्रौर अभिनन्दन तीर्थङ्करादि वहत्तर कोडा कोडि सत्तर कोड सत्तर ताख 
बयाततीस हजार सरत स पुनि मुक्ति पधार, भर्ध०॥ २०॥ 


चौपाई छन्द्‌ । 
माघ त्रसित चउदृश्च विधि संन, हि अरघाति पाईं शिव दन । 
सुर नर खग कलाज्ञ सुथान, प्रज मै पज्‌ धर ध्यान ॥ 
दोहा-ऋषभ दैव जिन सिध भय, गिर केलाक्ष से जोय । 


मन वच तन केर पज रिसर नमू पद्‌ सोथ ॥ 
ॐ ही श्री केता सिद्धक्षेत्र परवत सेती माघ सुदी ९४६ को श्री ्रदिनाथ 
तीर्थद्करादि अ्रसख्य पुनि मुक्ति पधार, भर्ध० । 
दौहा--वासु पुम्य जिनकी छवी अरुन वरन अविकार । 
देहु सुमति विनती क ध्याऊं भवदधितार " 
वासु पूज्य जिन सिध भये चम्पापुर सै जह । 
मनवचतन कर प्रज हं शिखर सम्मद्‌ यजेह ॥ ` 
ॐ ही श्री चम्पापुर सिद्धक्षेत्र परवत सती भादवा सदौ १४ श्रो वासुपूज्य 
तीर्थद्रादि श्रसंख्य पुनि मुक्ति पधारे, श्र्घ०। 
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जुकल षा सप्रमि दिवस शेष कर्म हनि मोक्ष 1` 
शिव कल्या सुरपति कियो जुं चररा गुण धोस ॥ 
नेमनाथ जिन सिद्ध मये सिद्ध क्षेत्र निरनार। 
मन वच तन कर पज हं भवद्धि पार उतार ॥ 
ॐ ही शो गिरनार सिदे परवत सेतो चषद्र सुटो सातं को श्री नेमिनाव 
सीर्थद्रादि बहनत्तर कोड सात से मुनि पक्ति पधारे, चर्घं° 1 
दोहा-- कार्तिक वदि मावस गये शेष कम॑ हनि मोक्ष 1 
पावापुरते वीर जिन जजुं चरण गुण धोक ॥ 
महावीर जिन सिद्ध भ्ये पावापुर से जोय। 
मन वच तन कर पुजहूं शिखर नमु पद्‌ दोय ॥ “ 
ॐ हो श्रो पावापुर सिद्धक्षेत्र परवत सती व्मातिक दटो मावत को श्रो वधमान 
सीर्थङ्रादि छतं्य मुनि मुक्ति पधारे, चरध० 1 
दोहा- सुधर्मादि गरड गुरु अन्तिम गौतम नाम। 
तिन सबक लै र्ध तै प्रजं सब गुण धाम ॥ 
ॐ हु परो सुधर्मादि गौतम गरधर देव युखादा ग्राम के उद्यान भ्रादिं मिन्न-मिन 
स्थानो से निरवार पधारे, सर्धं० 1 
दोहा-- था विधि तीर्थं जिने के बन्दर शिखर महान । 
रौर असंख्य पुमीर जे पहुषे क्षिवपद्‌ थान ॥ 
सिद्धक्षेत्र जे ओर हँ मरत क्षेत्र के मांहि। 
त्रीर जे अतिशय शत्र ह कहे जिनागम माहि ॥ 
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तिनके नामसु तेत ही पाप दुर हौ जाय। 
ते सब पज" श्रर्घं ले भव भव कौ सुखदाय ॥ 
ऊहो प्री भरते सम्दरन्धी सिदकषत्र श्रौर श्रतिशय कषत्रभ्यो श्रध ०। 
सोर्ठा । 
दीप श्रई माहि सिद्धक्ष्त्र जे श्रौर है। 
पज" अर्धं चटराय भव भव कै अघ ना है॥ 
अडिह छन्द + 
पज तीस चौबीसी महासुख दाथ जु! 
भूत॒ भविष्यत्‌ वतमान गुर गाय जु॥ 
कहे विदेह क बीस नम्‌ सिरनाय ज्‌। 
प्रीर जु अर्घं बनाय सु विधन पलाय जु॥ 
ॐ ही शरो तीस चीवीसो श्र भरत भविष्यत्‌ वत्तमान जीर विदेह सत्र के वीस 
जिनेश्वर श्र ०। 
दोहा--कृत्याकृत्यम जें कहै तीन लोक के मांहि। 
ते सब पज्‌ शर्धं ले हाथ जोर सिरनाय ॥ 
ॐ ह श्रो उर्ध्व्तोम मध्यतोक पाताहनोक सम्बन्धो जिन मन्द्रि निन 
चयैत्यातयेभ्यो नय श्र्धं ०। 
दौहा--तीरथ परम सुहावनो शिखर सम्मेद्‌॑विञ्ञाल । 
हत अल्प बुधि युक्ति स सुखदाई जयमाल ॥ 
अथ जयमाला, दुन्द पद्धडी। 
जय प्रथम नू जिन कुन्थ देव, जयं धर्मं तनी नित करते सेव ! 
जय सुमति सुमति सुधवुद्धि देत, जय शान्ति नमूँ नित शान्ति हेत ४ 
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अथ विमल नमू जानन्द कन्द जय सुपासं नमू हनि वस कन्द 1, 
जय अजित गये शिव हानि कर्म, जग्र पाव करी जुग उरग सर्म ॥ , 
पर्चिम दिस जान्‌ टोक एव, वन्दे चहुगति को होय छेन । 
भर सुर पदकी तो कौन बात, पूजे अनुक्रमते मुक्ति जात ॥ 
जय नेमि तनू नित ध॑रू ध्यान, जय अरि हर लीनो मुक्ति थान । 
जय महि मदन जय सीर धार, श्रेयास गये भव उदधि पार॥ 
जय सुमति सुमति दाता महेश, जय पञ्च नमं तम हर दिने । 
जय मुनि सूवतत गुण गण गरिष्ट, जय चन्द्र॒ करे आताप नष्ट ॥ 
जय शीतल जय भव के आताप, जय अनन्त नम्‌ नलि जात पाप । 
जय सम्भव भव की हरो पीर, जय अभय करो अभिनस्दन वीर ॥ 
धुरव दिश द्वादश कूट जान, पूजत होवत है अशुभ हान । 
फिर मूर भन्दिरक्‌ करू प्रणाम, पावे शिव रमनी वेग धाम 


घत्ता छन्द । 
श्री सिद्ध सुक्षत्र अरति सख दतं तुरतं भव द्धि पार करं। 
पररि कर्म बिनासन हिव सुख कारन जय गिरवर जगता तारं ॥ 
चाल दछप्पय । 
प्रथम कृथ जिन धमं सुमति अरु शान्ति जिनन्दा। 
विमल सुपारस अजित पर्व मेटे भव फन्दा ॥ 
श्रो नमि अरह जु मधि भ्रयांस सुविधि निधि कन्दा। 
यद्र प्रषु महाराज ओर मुनि सुवृत चन्दा॥ 


॥, । न 


ठीतलनाथ अनन्त जिन सम्पत्र जिन ब्रभिनन्द्जी । 
वीस टक पर षीस जिनेनवर भाव सहित नित बन्दमी ॥ 
ॐ> हु भो सम्मेद्‌ ङ्गि्र्‌ सिदशैन परदत सेती वीस ¶ीर्थर्रादिं श्रसल्पात भुनि 
सक्ति पारे, भर्धम्‌० । 
कवित्त। 
शिखर सम्मेदजी के बीस टौक्‌ सड जान । 
तासों मोक्ष गये ताकी संख्या सब जानिये ॥ 
+ [२1 
चउदासं कोडा कोडि पेसठं ता ऊपर । 
जोड धियालिस अरब ताको ध्यान हिये ऋनिये ॥ 
। 
बारा से तिहत्तर कोडि लाख ग्थारा से बेधालीस। 
र| 
आर सात सं चौतीस सहस वखानिये॥ 
| 
सेकडा है सातसे सत्तर रतै हर सिद्ध । 
तिनकू सरु नित्य पूज पाप कर्मं हानिथे॥ 
दोहा - बोस टौक के दुरश्च फल, प्रोषध सख्या जान । 
रुकसौ तैहत्तर युन, गुण सठ लाख महान ॥ 
धनत्ता छन्द । 
र वीस जिनेश्वर नमत सुरेसुर मघवा पूजन कू अवे । 


नरनारी ध्या सब सुख पावै रामचन्द्र नित सिर नवँ ॥ 
इति पुष्याजति क्षिपेत्‌ । 
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भ्री चम्पापुर सिद्धभेत्र पूना 
दोह्य 
उरसव किय पनवार जह, सुरगणयुत हरि आय । 
जजों सुथर वसुप्रज्य तसु, चम्पापुर हर्षाय ॥ 
ॐ हु श्री चनपुर फम्यपेन्र { नत्रावतरायतर्‌ सवौपट्‌ । 


ॐ हीं शरी चम्पापुर मिद्धे ] भत्र निष तिष्ठ ठ 2* स्यापनम्‌ । 
ॐ हे श्री चम्पापुर सिदघेश्र ! भत्र मन समिदतो भय मय यथद्‌ । 


अष्टक, चाट नन्दीश्धर पूजन की 
समं अमिय विगतश्रस वारि ठे हिम कम्भ भरा। 
छख सुखद विगदहरतारः, दे अथ धार धरा॥ 
श्रीवासुपूञ्य जिनराय, निं तिथान प्रिया । 
चम्पापुर थर सुखदाय, पूजो हपं हिया ॥ १ ॥ 
ॐ ही धी चम्पापुर सिरे्रेभ्यो जन्मजरागत्युनिनागनाय जल निर्वपामीति स्ना ॥१1 
कश्मीरी केशर सार, अति ही पतिन खरी । 
शीतर चन्दन संम सार ङे भव तापहरी ॥ श्री ष 
ॐही श्री चन्परापुर सिदरेभरेभ्यो सपारतापविनारानाय चन्दन निर्वपामीति म्बा ॥ २ ॥ 
मणिचय्‌ तिलम खण्ड विहीन, तन्दुख छे नीके । 
सौरभ युत नव वर वीन, शालि महा नीके ॥ श्री ॥ 
ॐ ही श्री चम्पापुर सिदधेनेभ्यो अक्षयपवप्राप्तये शक्तत निर्वपामीति स्वादा ॥ ३ ॥ 
अलि दभन सुभग टगघाण, सुमन जु सुरदमक्ते 


रे बाहिसर अजुन बाण, घुमन दमन सुमके ॥ धऽ ' 
छ हीं भी चम्पापुर सिददकेतरेभ्यो कामवाणदिध्वशनाय पुप्प निर्वपामीति स्वाहा ४१ 
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रसत पूरित तुरि पूवान, पक यथोक्त धृती । 
क्षुधगद्नदभदमभन जान, ठे विध शुक्त कती ॥ भीर 
ॐ हीं भी चम्पापुर सिदेतरभ्यो क्चपागोगविनारनाय मेवे निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ 
तम अज्ञभरनाशक सूर, शिवसग परकारी । 
व यंति [4 
ङे रलद्री" युत्िपूर, अनुपम सुखरारि ॥ श्री° ॥ 
ॐ ही भी चम्पापुर सिदशेमेभ्यो मोष्टान्धकारविनारनाय दीप तिर्वपामीति स्वाहा ॥६॥ 
वर परिमर दञ्‌ अनूप, सो पविन्न करी । 
तस चूरण कर कर धुप; छे विधि छु हरी ॥ भ्री° ॥ 
ऊँ हीं धी चम्पापुर सिदपेनेभ्यो भधकर्मपिष्य्नाय धूं निवेपामोति स्वाहा ॥ ७ ॥ 
कर पक मधुर रस बान, प्रासुक ` व्ह बिधके । 
खि सुखद रसनदटगध्रान, ठे शुभपद सिधके ॥ ्री०॥ 
ॐ हं ध्री चम्पापुर मिदशेत्रेभ्यो भोकर प्ल निर्वपामीति स्वादा ॥८॥ 
, जख्फरवसु दग्य मिलाय, ठे भर हिमथारी । 
वसु अंग धरापर ल्याय, भ्रसुदित चितधारी ॥ श्री०,॥ 
ॐ हीं श्री चम्पापुर धिदेत्ेभ्यो भनर््यपदपाप्तये ष्यं निर्षपामीति स्वाश्ा ॥ ९ 9 
जयमाडा 1 


दोहा 
भये दाददाम तीर्थपती, चम्पापुर निर्वान । 
तिन युणकी जयमार कट्कुःकरहौ भवणसुखदान ॥ 
पद्धडी छन्द । 
जय जय श्री चम्पापुर सुधाम, जदं राजत चप वबदुपूज नाम । 
खय रौन पल्यसै धर्म॒दीन, मव भ्रमण दुःखमय लख श्रवीन ॥ 
उर करुणाधर भो तम ॒विडार, उपज फिरणावकलि धर अपार । 
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भी गिरनार्‌ सिद्धक्षेत्र पूजा 


दोष्ट- वन्दी वेनि जिने पद; नेमि-धर्म दातार । 
नेम धरन्धर परम शुरु, भविजन सुख करतार ॥ 
जिनवोणी क्ते धरणमि कर शुरु गणधर उरधार ! 
सिद्धक्षेत्र पूजा रची, सव जीवन हितकार । 
ऊजेवन्त गिरिनाम तस, कष्मो जगत विख्यात + 


गिरिनारी तासों कहत, देखत मन हपांत्त ॥ 
चैयिरुपि सया शुन्डरी एन्द्‌ । 


भिरि खु उत्त छभगाक्रार है, पचङ्ूट उ्तंग सुधार है । 
चेन मनोहर शिखा 'सुहावनी, खखत सुन्दर मनको भावनी ४ 
अथर षट अनेऱ धने तहां, सिद्ध थान सु अति सुन्दर जहां । 
देखि भिजन पन धर्पाचते, सकरु जन वंदनको आनते ॥ 
निमी न्द्‌ 
. £ 
तट नषनुमाय चतं तप धारा, कमं विदारा शिर प । 
सुनि कोटि वहत्तर स्तात शतक धर तागिरिं उपर सुखदाई # 
ह शिदपुररास्ती युणके ररी षिधि धिति नाशी द्धिधरा। 
तिनके गृण शं पृज्ञ स्चाऊ, मन हरपि सिद्धि करा ॥ 
दोहा - रेतो क्लेद महान तिहि. पूजो मन वच राय । 


अय वार जु कर धापना, तिष्ठ तिष्ठ इत अय ॥ 
ही घी गिरत मिददरध्र 1 ध्र अगत धयत गपौपर्‌ 
््लीधी फिरैार मिद्ध । थत्र चिष्ठन तिष्ठत ठःन्दः त्यापन । 
<> द्वी-ष्ती तिरनार तियकश्र । ध्र मम सन्निटितानि भप भव पट्‌ । 
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अष्टक, कवित्त । 
सकर नीर सु क्षीर समान महा सुखदान सु भासुक राई! 
दे त्रय धार जजों चरणा हरना मम जन्म जरा दुःखदाई ॥ 
मेमिपती तज राजमती भये बायती तर्हेते शिवपा । 
कोडि बहत्तरि सातसौ सिद्ध सुनीक्ष भये सु जज हाहं ॥ 
ॐ हीं श्री गिरनार सिदकतरेभ्यो जन्मजराशत्युविनारानाये जल निर्वपामीति स्वाहा ॥१। 
चन्दनगारि मिलाय सगन्ध स्‌, स्थाय कटोरी से धरना 1 
मोहसहातम मेटनकाज स॒ चचतु हों उम्हरे चरना॥ नेमि° 
ॐ ही श्री गिरनार्‌ सिद्धसेत्रेभ्यो ससारतापविनारानाय चन्दन निर्वपामीति खाहा ॥ > ॥ 
अक्षत उञ्ज्वर स्याय धरो, तरह पुंज कयो मनक्ो हाई । 
देहु अखयपद्रसु करुणा करपेर न या भववास करां ¶नेमि° 
ॐ हीं भी गिरनार्‌ । सिद्धरेत्रभ्यो अक्षयपदप्रा्तये भक्तान्‌ निर्दपामीति स्याह ॥ ३ ॥ 
फर युखाव चमेली बे कद सु चस्पक वीन सु त्याई । 
प्राशुकपुष्प खवंग च॑हाय सु गाय घमू युण काम नसा ध नेषि" 
ॐ ही धी गिरनार सिदतत्रेन्यो फामवाणविध्वसनाय पुष्प निर्वमामीति रवाहा ॥ ४ ॥ 
नेवज नव्य करो भर थाङ सु कंचन आाजनमे धर राई । 
सिष्ट मनोहर क्षेपत हो यह रोमक्षधा हरिवो जिनरईं । मेलि 
ॐ ही श्री भिलार'सिदकतेतेभ्यो क्षुधारोगविनामनाव नेतेय निर्वपामीति खाहा # ५ १ 
दीप बनाय धर मणिका अथवा घतं वादि कपूर जलाई । 
चख करोकर आरति डे सम मोह घहातघ जाय नश्लाईं ॥ मेनि° 
ॐ्हींशरी गिनाश्दिदरेतरेभ्यो मोान्धकारपिनारानाय दीप निर्दपामीति स्वाहा ॥ ६ + 
भूष दशांग सुगन्धमहं कर खेवहु अश्नि मार खहा । 








शीघहि अजं सुनो जिनजी मम कममहावनदेडजराई ॥ नेमि * 
ॐ हौ भी गिरनार सिदकत्रभ्यो भष्टकर्मविध्वसनाय धूप निर्वपामोति स्वाहा ॥ ७ ॥ 

खे फर सार सुगन्धम, रसना हद नेत्रनको सुखदाई । 
श्षेपतश्ं उम्हरे चरणा श्रसु देह हमें शिवकी ठद्कराहे ॥ नेमि 
ॐ हीं श्री गिरनार सिद्धेत्रेभ्यो मोक्षफरभाप्तये फल निर्वपामीति स्वा्ा ॥ ८ ॥ 

रे बघु द्रव्य सु अवं करो धर थार सु मध्य महा हर्षाई। 

गूजत हों तुमरे चरणा हरिये वसु-कर्मबखी दुःखदाई॥ नेमि 
ॐ षी श्री गिरनार सिद्धशेत्रेभ्यो सनर्धपद्प्राप्तये प्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ९ ॥ 

दोहा ~ पूजत श वसुद्रव्य ठे, सिद्धक्षेत्र सुखद्पय । 


निजहितहेल सुहावनो, पूरण अधं ॒चडाय ॥ 
ॐ हीं भी गिटनार सिदधकेत्रेभ्यो पूणर्षिम्‌ निर्वपामीति स्वाहा 1 
पद्वकल्याणक अर्घ; छ॒न्द्‌ पादता । 


कतिक शुद्छकी ऊ जानो, गभांगम ता दिन मानो । 
उत इन्द्र जज उस थानी, इत पूजत हम हर्षानी ॥ 
छ ही काततिदृयश्ारवा गर्भमक्ञल श्रातताय भी नेमिनाय जिनिन्द्राय अघ्यं । 
वण शुक्छ छठ सुखकारी, तध जन्त महोत्सव धारी। 
खुरराज सुमेर न्हवाई, हम पूजत इत सुखपाहं ॥ 
ॐ> हौ भावभद्चक्षाषव्यां जन्ममद्रलमणष्डिताय शरी जेमिनाय भिनेन्दाय अर्घ्यं ° । | 
सित श्रावणक्ी इद्धि प्यारी, ता दिन परभु दीक्षा धारी 
तप घोरं घीर तरह करना, हम पूजत तिनके चरणा ॥ 
ॐ हौभावणय्हपष्ठीदिने दीक्षामङ्गलपराप्ताय धी नेमिनाथ जिनेन्दाय भष्यं° 
पकम श्ुक्छ आरिदिन माषा, तथ केवर ज्ञान प्रकारण । 
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इरि समवश्षरणं दब कीना, हम पूजत इत सुख ङीना॥ 


ॐ हीं आध्िनटुाप्रतिपदि क्वलन्ञानप्राप्ताये ५। नेमिना जिने द्राय अध्य । 
सित अष्टमी सास अषाढा, तव योग प्रभू ने छाड़ा । 


जिन रह मोक्ष ठ्राई, इत पूजत चरणा साईं ४ 
ॐ ही आपा्ह्युक्षस्या सोक्षमन्ठपाप्ताय श्री -नेमिनाप लिनेदाय ध० 1 


अदि छन्दं । 
सोडि बहस्तरि सप्त सेकड़ा जानिये । 
सुनिवः सुक्ति गये तूति पु भरमाणिये ॥ 
पूजो तिनके चरण सु मनवचकायके । 
वस्विष द्रव्य निरयं स॒ गाय बजाय ॥ 


दोहा ~ सिद्धक्षेत्र गिरिनार शुभ. सव जीदन सुखदाय 1 
कषये तास जयसालिका, सनतहि पाप नाय ५९॥ 


जय सिद्धेतर तीरथ महान, गिरिनारि सुभिरि उन्नत वखान। 
तहं जनागठ है नमरं सार, सौराष्ट्‌ देश के सपि चिथार ॥ २॥ 


तिस्र जनागट से चे सो$, समभूमि कोस द्र ठीन हो। 

द्रवा से चर कांस आध, इक नदी बहत है जरु अगाध 1 ३॥ 
उत्तरं दक्षिण खु दोय. सधि बहव नदी उञ्वर सु तोय । 

ता नदी स्य इक इण्ड जान, दतो तट सन्दिरि वते सान 1४॥ 

तह वेरागी वैष्णव रहाय, भिक्षा कारण तीरथ कराय। 

इक कोस तहां यह मच्यो ख्याङ, आगे इक वर वदी बहत तार ॥ ५॥ 

त श्रावकजनं ररते सनान, धो द्रव्य चरतं अगे सु जन ] 

रिरि खगी्ण्ड इक नामं जन, तहा वेरामिन कै चने थान ॥ ६॥ 





सैप्णव तीरथ जहा र्यो सोई, वैष्णव पूजत आनन्द होई । 

आमे चस र्ठ सु शोत जाव, किर छोरे पवत को चद्व ॥ ७॥ 
वहो कीन इण्ड सोर महान, श्रीजिन के युग मन्दिर वखान । 
मन्दिर दिगम्बरी दोय जान, श्वैतांपर के यहुते प्रमान ॥८॥ 
जहौ यनी धर्मश्षासा सु जोय, जकठक्ण्ड तहां निम खु तोय। 
खेताम्बर याप्री हो जाय, दाह्कण्ड माहि नितदी नहाय ॥ ६ ॥ 
पिरि आरे प्रैव पर चहाय, चदि प्रथमङ्ट फो चरे जाय। 

तहं दर्बन कर आय सु जाय, तहं दुतिय टोंक के दद्य पाय ॥१०॥ 
तहं नेमनाय के चरण जान, पिरि है उतार भारी महान। 
तदाच कर प्व दोक जाय, अति कठिन चदाव तहा रुखाय॥११॥ 
श्रीनेमनत्थ का क्ति थान, देखव नयनो अति ह्पं॑भान। 

हक विथ चरणयुग तदा जान, भवि करत यन्द्ना हषं ठान ॥१२॥ 
छोऽ करते जय जय भक्ति छाई, कोऊ धुति पटते तदा खनाय । 

तुम विशुवनपति प्रैलोक्यपार, मम दुःख द्र कीज दयार ॥१२॥ 
जतम राजकदधि धगती न फोई, यट अथिरर्प संसार जो । 

तज मातत पिता घर कुटुम्न डर तज राजमवी-सी सती नार ॥१४॥ 
दवादश्चमावन भाई निदान, पर्ुवदि छोड दे अभय दान। 
शेषा चन भें दीक्षासु धार, तप करके कमं पयि सु छार ॥१५॥ 
तादी बन केयु ऋद्धि पाय, इनद्रादिक पूजे चरणं आय । 

तह समबधरण रचियो विश्ञार, मणि पश्चवर्णं कर अति रसा ॥१६॥ 
तदावेदी फोट सभा अनुप, दरवाजे भूमि वनी सु स्प। 
वुप्राविहार्यं छत्रादि शार, धर ॒शाद्च सभा वनो अपार ॥१५७॥ 
चरके विहार देखो मन्नार, भवि जीव करे भव सिन्धु पार। 

पुन टक पञ्चभीको सु जाय, विव नाय सद्यो आनन्द पाय ॥१८॥ 


१५२ लेन पूजा पाठ घग्रद 





सो पूजनीक वह थान जान, वन्दत जन तिनके पाप इान। 
तहत सु बहत्तर कोड ओर, उनि सात श्वतक सव कहे जोर ॥१६॥ 
उस पर्वतसों सथ मोक्ष पाय, सव भूमि सु पूजन योग्य थाय । 
तहा देश-देश्च के भध्य आय, वन्दन कर वहु आनन्द पाय॥२०॥ 
ूजन्‌ कर कीने पाप नाञ्च, बहु पुण्य बंध कीनो प्रकाश्च। 
यह एेसो क्षत्र महान जान, हम करी चन्दना हषं ठान ॥२१॥ 
उनईस शतक उनतीम जान, सम्वत्‌ अष्टमि चित फाग मान। 
सय सग सहित बन्दन कराय, पूजा कीनी आनन्द पाय ॥२२॥ 
अव दुःख दूर्‌ कीज दयाल, कह चन्द्रः कृपा कीज कृपाल । 
म अस्पनुद्धि जयमाल गाय, भवि जीव शुद्ध रम्यो वनाय ॥२२॥ 
घत्ता | 
त॒म दयाविश्चाला सव क्षितिपाल मयुणमाडा कण्ठ धरी। 
ते भव्य विशाखा तज जगजाला, नावत भा मुक्तिवरी॥ 


ॐ हीं ध्री गिरनार सिदक्षोत्रेभ्यो महां निर्वपामीति स्वाहा । 


चारित्र 
आत्मा के स्वष्पमेजो चर्या उघीढानाम चारित्र है, वही 
बस्तु का स्वाभाविक घमं है । 
छ सयम का पालन करना छल्याण का प्रमुख साधन है । 


# ससार मे वहो जोव नीरोग रहता है, जो अपना जीवेन चारित्र 
पूवक निताता है । 


न उपयोग की नि्मल्ता ही चारित्र ्ै। 
--"वणीं वाणीः से 


भी पाचापुर्‌ सिद्धश्च पूजा 
निहि पावापुर छित अघाति, हत सन्मति जगदीश । 
भये सिद्धं शुभधान सो, जजों नाय निज दीक ॥ 
ॐ हो प्रो पदपुर सििदषेत्र ! श्र श्वतेर वतर संधोदट्‌ श्राटाननं 1 
षो प्रो फवपुर सिदेत्र ! ३ तिद तिष्ट ठ स्थापन । 
ऊष प्रो पदादटुर निद्सतर ! पत्र मम सनिहितो भव भवे वषट्‌ सप्निधापनं 1 
अथाटफः, गीता एन्द्‌ 1 ६ 
सुचि सतिल शीतौ कलिलरीत, श्रमण चीतौ ले जिसो । 
भर कनक भारी त्रिगद्‌ हारी, दे त्रिधारी जित तृषो ॥ 
वर्‌ पदा वर भर पदम सरवर, वहिर पावा ग्राम ही। 
शिवधाम सन्मत स्वामी पायो, जजों सो सुखदा मही ॥ 
ॐ हो द्रो पाकापुर ह्विदशत्रभ्यौ सोगयय जिनेन्दाय जन्पपृत्युरोगविनाश्ननाय जतं० ॥१॥ 
मव भ्रमत्‌ भ्रमत अर्म तपकी, तपन कर तप तायो । 
तसु बलथ-कन्दन मलय-चन्दन, उदके सग धिसाइयी ॥ वर्‌० 
ऊॐष्ठाप्रो पावपुर्‌ ङिदशत्रभ्णे शोरनय 7>नेन्टाय समारतापविनाक्नाय चन्दन० ॥२४ 
त्न्दुल नवीन ्रखरुड लीने, लै महीने ऊजरे । 
मरिकुन्द्‌ इन्दु तुषार युति जित, कनक-रकावी मं धर्‌ ॥ वर्‌ऽ 
2 नो प्रो पावपर्‌ निदशशरभ्ये वीरय डिनन्द्राय श्क्षयपदप्राप्तये जक्षत०॥ ३1 
मकरन्दलोभन सुमन शोभन सुरमि चोभन लेय जी । 
मद्‌ समर हर्‌वर श्रमर तरुके, त्राख-टग हरखेय जी ॥ वरण 
< ही प्रो पदपुर सिरशषत्रेभ्यो दीर्नाथ जिननद्राय कामवारविध्वसननाय पुष्प 1 ४ ॥ 
„ नैवेद्य पावन ध मिटावन्‌, सेव्य भावन युत किया । 
रस मिष्ट परित इष्ट सरति, लेयकर प्रभु हित हिया ॥ वर्‌० 
छर हो प्रो पावपुर्‌ सिद्कत्ेभ्यो वोरनाथ जिनेनदराय श्वुधारोगविनक्षिनाय नवेद ५ ॥ ५॥ 
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तम श्रज्ञ नारक स्वपरभाश्नक ज्ञेय परकाक सही ! 
हिपपात्रपे धर मौल्यविन वर व्रोतधर परि दीपी ॥ ठर० 
ॐ ही श्र पावापुर सिदकतरेम्यो वोरनाध जिनैन्राय मरहान्धरूरदिनारनाय दौप० ॥६॥ 
आमोदकारी वस्तुसारी विध दुचारी-जारनी ¦ 
तसु तूप कर कर धप ले दृशदिक्ष-सुरमि-विस्तारनी ॥ वर० 
ॐ ह श्री पवाघुर सिद्केत्रेम्यो वोरनाथ जिनेन्द्राय श्रटकर्मविध्वसनाय धूप० ॥ ७ ॥ 
फल भक्त पक्त सुचक्य सीहन, सु्छं जनमन मोहने । 
वर सुरस पूरित त्वरित मधुरत लेय क्र ऋति सोहे ॥ वर० 
ॐ ही श्र पावापुर सिद्षतरम्यो दोरनाथ जिनेन्त्राय मोक्षफदप्राप्नये पतं० ॥ ८॥ 
जल गन्ध रादि मिलाय दस्ुविधं धारस्वर्ण भरायके । 
मन प्रषुद्‌ भावं उपाथ करले त्राय अर्घं बनायक्ते ॥ वर9 
ॐ ही भ्र पावापुर सिरक्े्रेभयो वीरनाथ जिनेनद्राय श्रनर्घपदप्राप्तये भर्ष्० ॥ ६ ॥ 
ऊउख्माला। 
दौहा - चर्म तीथं करतार, श वर्दधमान जगपाल । 
कलमलदुल विधं विकल हं, गां तिन जयमाल ॥ 
पद्टडी छन्द । 
जय जयं सुवीर जिन मुक्ति धान, पाकाुर कन सर सोभवानि । 
ञे सित असोढ छट स्वगं धाम, तज पुष्णोत्तर सुबिसानं ठान ॥ १ ॥ 
कुण्डलपुर सिद्धार्थ नरेद, आये च्िला जननी उरे । 
सित चैत त्रयोदशि युत त्रिज्ञान, जनमे तम॒ अक्-निवार भात । 
पुर्वाह् धवल चदिदा दिनेश, किय नहतं कनकमिरि-शिर सुरेश । 
बय वषं ती पद कुमरकाल, सुख दिव्य भोग भरुमते विकश्षारु ॥ ३॥ 
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भगसिर अक्ति क्लमी पवि, चर चन्द्रपभा शिविका विचिन। 
वलि पुर सों सिद्धन कश्ीएनाय, धारणो सजम वर शर्मदाय॥४॥ 
गत वपं दुद कर तप विधान, दिन दित वेशाख ददौ भान । 
रिजुकूला सरिता तट स्व सोध, उपजायो जिनवर्‌ चमर वोधं ॥ ५॥ 
तब ही हरि आनना दिर चठाय,रलि समवश्चरण वर धनदगाय 1 
चउसंघ प्रभृति गीत्तस गणेन युत तीस वर्षं विहरे जिनेश ॥ ६ ॥ 
भविजीव रेक्ना वििध देत, आये वर पावानगर शतत । 
कातकं अलि जलत्तिमं दिवस दत, कर भोग निरोध सघाति पीस ॥७॥ 
ह्व सिद्ध अमल टक समय माहि, पम सत्ति वार्‌ श्री जिनाह्‌ । 
तव सुरपति जिनरवि भरते जान, जाये तुरन्त चदि निज विमान ॥ ८ ॥ 
कर वपु अस्वा थुति विविध नाति, ठ विविधं द्रव्य परिमल विरयात्त। 
तव ही अगणीन्द्र नवाय पीतं, सस्कार देह की त्रिजगदीर ॥ ९॥ 
कर भस्म वन्दना निजं महीय, निवसे प्रभु गुण चितवन स्वहीय । 
पुनि नर युनि गणपति भाय-अथ, वदी सौ रज क्षिर नाय-नाय ॥१०॥ 
तवही सो सो दिन पजय मान, पूजत जिनेगरृह जन हषं मान । 
भै पुन-पुन तिस भविं शीय यार, वन्दौ तिन गणधर उर मफार ॥११॥ 
तिनही का अव भी तीर्यं एह, दरततर दायक अत्ति शमं गेहं । 
अर दुःखमकरार अवसान ताहि, वर्तेगो भव तिथि हर सदाहि ॥१२॥ 
ङमुमलवा छन्द । 
श्रोसन्मति जिन अ्निपदम युग जणे मव्य जो मन वच॒ काथ । 
ताके जन्म-जन्म संचित अच जावहि इकः छिन माहि पलाय ॥ 
धन धान्यादिक शर्म इन्द्रपदं लह सो शर्म श्रतैीन्द्री थाय । 
अजर श्रमर श्रविनादी रिवथल्न वर्णी दौल रहं किर नाय ॥ 
ॐ द श्रो पावापुर सिद्धसेत्रेभ्ो महार्षमू निर्वपामीति स्वाहा । 


~~ ~~ ~~~ --- 


१५५६ 





भी सोनागमिरि सिखक्षेत्र पूना 
अदि छन्द 1 
जस्डुद्रीप भकार सु भरत क्षेत्र कहो । 
आयं खण्ड स॒ जान भद्र देशे रहौ ॥ 
तवर्णभिरि अभिराम सु एवंत है तहां । 
पथथकोडि अर अद्ध गये सुनि शिव तहां ॥१॥ 
दोहा - सोनागिरिके शीश पर, षटुत जिनाख्य जान। 
चन्द्रप्रसु जिन आदि दे, पूजो सब भगवान ॥ 
ॐ द्री घी पोनागिरि सिदधशतरभ्यो । भवर भवतर अवतर सवौषट्‌ आहानने + 
ॐ ढी री पानागिरि सिदष्ेत्रेभ्यो ¡ अत्र तिष्छ तिष्ठ ढ. ट“ स्थापन । 
ॐ ह शरी मेनागिरि सिदधरेत्रेभ्यो । अन्न ममं सन्निितो भष मष बषट्‌ ) 
अथक, सार छन्द । 
-पदमद्रह को नीर क्षयाय गंगा से _भरके । 
मांहि हेम थारन में धरके ॥ 
सोनागिरिके शीश भूमि निर्वाण सुहाई 
प्चकोडि अरु अद्ध सुक्ति पहुचे मुनिर ॥ 


चन्द्ररु जिन आदि सकट जिनवर पद प्रजो । 
त्वं मुक्ति फल पाय जाय अविच पट जो ॥ 
दोहा - सोनागिरि के शीष पर, जेते सव जिनराज 


तिनपद्‌ धारा तीन दे, तृषा हरण के काज ॥ 
ॐ क श्री भोन।1गरि निर्वाणेत्रेभयो जन्मलरात्युभिनाशनाय अल निर्वपामीति स्वाय ५१० 


केसर आदि कषुर भिरे मख्यागिरि चन्दन , 
परिमर अधिक्धी तास ओर सब दाह निकन्दन ॥ 


जैन पजा पाठ सग्रह 





णेर्‌ पूषा पार प्रद ६ 








सोनागिरि क शीस पर, जेते तव॒ जिनराज । 
ते सुगन्ध कर पुज्ञिये, दाह निकन्दन काज ॥ 

ॐ हीं धी सोनाणिरि निर्ामषत्ेभ्यो ससाए्तापपिनागनाय चन्द्न निर्वपामीति याहा #१४ 
तन्दुरु धवङ्‌ सुगन्ध ल्याय जर्‌ धोय पारो, 
अक्षय पद के हेतु पुञ्ज दादश तहे धारो ॥ 
सोनागिरि के दीद पर, जेते सब जिनराज 1 
तिन पद पूजा कीजिये, अक्षय पद के काज ॥ 

ॐ हौ धौ सोनागिरि निर्पाणपतरेभ्यो सक्षपपरपाये भक्षतान्‌ निर्थपामीति स्यादा ५३५ 
वेला ओर य॒राच भालती कमल संगाये। 
पारिजात के पुष्प लयाय जिन चरण वदाय ॥ 
सोनाभिरि के शीश पर, जेते सव जिनराज । 

सव पूजो पुप्प ऊ, सद्वल विनादान काज ॥ 

दही धौ सोनागिरि नि्पाद्तरभ्यो पामवाणपिष्वरानाय शुष्प निर्वपामीति स्वाहा ॥भा 
विजन जो जगमांहि खांडधुत साहि पकाय । 
मीठे तुरत घनाय हैम धारी भर ल्याये ॥ 
सोनागिरि के शीश पर, जेते सन जिनराज । 
ते पृजों नैवे छे, क्षुधा हरण के काज ॥ 

@ ही श्री चोनाभिरि निरफाहवरेभ्यो छधारोगपिनाशनाय नेषेवं निर्वपामीति स्वाहा ४५॥ 
मणिमय दीप प्रजाङ धरौ पकति भर थारी । 
जिन मन्दिर तम हार करहु दशन नर-नारी ॥ 
सोनागिरि के शीश्च पर, जेते सब जिनराज । 


करों दीप ठे आरती, ज्ञान, भकादान कज ॥ 
ॐ हीं शरी सोनागिरि नि्ाणदि्रभ्यो भोदान्धकारविनाश्तनाय दीप निर्वपामीति स्वाहा ¶6ी 


१५८ लेन पूज पाठ घप्रह 





दशविध धूप अनूए अगनि भाजन्‌ मे डालो 1 
जाकी धुप सुगन्ध रहे भर सवं दिश्चालों॥ 
सोनाभिरि के शोश्च पर जेते त्वं जिनराज 1 
धूप म्म आगे धरो, कम दहन के काज ॥ 
ॐ हीं ध्री सोनागिगि निवाणक्षकरेम्यो अ्टक्मविध्वसनाय धूप ।नवपामी ति स्वाहा ॥ ७ ॥ 
उत्तम एक जग साहि वहत मीठे अरु पके 1 
अभित अनार अवार आदि अभरत रस छकि॥ 
सोनागिरि के शीश पर अते . सव ॒जिनराज्ञ । 
उत्तम प्ल तिनको मिङे, कमं विनारान काज ॥ 
ॐ ही श्री सानानिरि निवाणक्षेत्रभ्यो मोधफलग्राप्तये कल निवपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 
है 
दोहा ~ जङ्‌ आदिक वकु दव्य अघं करके धर नाचो । 
वाजे बहुत वजाय पाठ टृ के सुल सावो ॥ 
सोनागिरि के शीर पर, जेते सब जिनराज ! 
ते हम पूजे अघं ठे, मुक्ति रमण के काज ॥ 
ॐ हीं घ्री सोनागिरि न्निवाणक्षेत्ेभ्यो अनर्घ्यपदप्रासषये अध्य निक्पामीति त्वाहो ए ९१ 
अडिह छन्द 1 


श्री जिनवर की भक्तिसुजञे नर करत हे, 
फ वांछा कुछ नाहि प्रेम उर धरत हे ॥ 
ज्यो जगमाहिं किक्तान घु खेती को करें । 
नाज काज्ञ जिय जान सु शुभ आपहि करे ॥ 
पेसे पूजादान भक्ति यद कीजिये। 
सुख सम्पति गति मुक्ति सहज पा छीज्ञिये ॥ 


ॐ हीं शरी सोनागिरि निर्वागक्षेतरेम्यो पूर्णा निर्वपामीति त्वाह ' 





घेन पूजा पाठ षष १५९ 





अय जयमाङा 1 


दोहा - सोनागिरिके शीकश्च पर, जिन-मन्दिरि अनियम । 
तिन युणकी जयमालिका, वर्णत आञाराम ॥९१४ 


पदी छन्द 1 
गिरि नीये जिन मन्दिर सुचार, तै यतिन श्चे शोभा अपार 1 
तिनके अति दीरघ चौक जान, तिनमे यात्री भे सु आन ॥ २॥ 
गुपरी छन्जे शोभित अनूप, ध्वज प्रति सोहै विविध सूप । 
चसु प्रातिहार्य तदां धरे आन, सव मद्धल द्रन्यन की खान ॥ ३ ॥ 
दरवाजों पर करुश्चा निहार, करजोर सु जय जय ध्वनि उचार । 
क मन्दिरमे यति राजमान, आचार्यं विज्ञय कीतिं सुजान ॥ ४॥ 
तिनं शिष्य सागीरथ विवुध नाम, जिनराज भक्ति नही अर काभ। 
य पर्वत फो चट चको जान, दरवाजो वहा इक शोभमान ॥ ५ 1 
तित उपर जिन प्रतिमा निहार, तिन षंदि पूज आगे सिधार । 
तदं दुःखित शुखित को देत दान, याचफ़ जन जहां ह अप्रमाण ॥६॥ 
अगे जिन मन्दिर दुद ओर, जिन मान हत्त वादित्र शोर। 
मारी चहु ठाडे चौक पौर, ऊ हार फरङ्गी तदा देत दौर ॥ ७ ॥ 
जिन यात्री तिनके हाथ सांहि, चखशीस रीश्च तहां देत जाहि । 
द्रवाजो तदा दूजो बिश्नार, तहां धेत्रपाल दोउ ओर सार ॥ ८ ॥ 
दरवाजे भीतर चौफ मांहि जिन भवन रचे प्राचीन आं । 
तिनकी महिमा व्रणी न जाय, दो इष्ड सुजलकर अति सुदाय ॥६॥ 
जिन मन्दिर फी वेदी विक्षाल, दरवाजे तीनों बहु ख दारु। 
ता दरवाजे पर दारषाङ, छे शकट खड़े अरु हाथ माङ ॥ १०॥ 














कनिन्‌ ट क | कन जदूत्य नवी न्व 1 

वन्दे पूड तह देव दाव, जनटू् च्ल उर्‌ सुर्‌ सद 1१२३ 
~ = 256 दात पितारं ~ दार 

ठा थइ धइ धर दात 1दतार. श्दङ्ख दात एह्ङ सार! 


इह सोनारिरि र्दना एर 
अति दनङ द्धि 'जाला' उुएाय. वह भक्ति ङूही इतन इ रार । 
वै सन्दवुद्धि किम रुहो पार, दृद्धिवानं रू लौञे इषार 1 १६॥ 
ॐ हीं श्रो सोनानिरि लि्जणकेद्रेभ्यो चहाच्यं ल््विास्नि सदाहा 1 
दोहा ~ सोनागिरि जयकालिका, खडुसति कयो उनाय । 
= न लि दपुर ५ 
पठेदुनेजो प्रीते, सो तर हिदपुर जाय 


इराणीवन बाढः 1 


जन पूजा पाट षेम्रद १६१ 





भरी खण्डगिरि शत्र पूना 


दोह्य 

अंगवंग के पास है देशं कङिग विख्यात । 
तामे खण्डगिरि यपत ददश्‌ न भव्य सुहात । 
दूसरथ राजा के खत अति युणवान जी । 
ओर ,सुनीश्वर पथ सैकड़ा _जान जी ॥ 
अष्ट-केमं कर नष्ट सोक्षमामी भये। 
तिनके परूजह चरण सकल मंग टये ॥ 

ऊ हौ श्री कलिगदेशमध्ये खण्डगिरि षिद्धशेत्र से सिद्धपद प्राप्त दशस्य राजा के शुत 

सथा प्त सुनि ! अत्र अवतर यतर संवौषट्‌ भाहानन । अत्र तिषठ तिष्ठ ठ ठ स्थापन । 

धात्र मम सश्निदितो भव मष षपट्‌ स्िधापनम्‌ ¦ 


अथक । 
अति उत्तमशुचि जख लयाय, कथचन करडा भरा । 
करं वार्‌ सु-मल मत वच काय, नाशत जन्म त ॥ 
भी सण के दीश जसरथ तनय कहे । 
सुनि पञ्वशतक शिव रीन देश किय दहे ॥ 
ॐ हीं धौ खण्डगिरि सिद्रकरेम्यो जन्मजरास्त्युयिनागशनाय जल निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥ 
केशर मखयागिरि सार, धिसके सुगन्ध किया । 
संसार ताप निरबार, घुम पद्‌ दसत हिया ॥ श्री ॥ 
छ ही धी खण्डगिरि सदस्यो ससारतापविनाशनाय चन्द्न निर्वपामीति स्वाहा ॥२॥ 
मुक्ताफर की उनसान, अक्षत शुद्ध ॒खिया । 
मम सवे दोष निरवार, निजगुण मोह दिया ॥ श्री० ॥ 
द्द भी खण्डयिरि पिरतेत्रभ्यो भक्षयपदप्रा्तये णतान्‌ निवेपामीति स्या्टा ॥ ३ ॥ 
सुमन कल्पतरु भार, उन-चुन स्याय धरं । 
छम पदं दिग धरतहि, धाण काम समू हरं ॥ श्री ॥ 
ॐ म भी खण्टयिरि चिदकत्रम्यो कामषाणदिष्यशनाय पुष्य निर्वपामीति स्थाष्ा ॥ ४४ 


११ 


१६२ लेन पूजा पाट संप्रह 


लाड घेवर शुचि ल्याय, प्रमु १द पजन को । 
धर चरणन दिग आय, भप क्षुधा नान को॥ श्री ॥ 
ॐ ही धी क्षण्डगिरि [सदवक्त्रभ्यो धरुधारोगविनाशनाय तेवेदय निवेपामीति न्वाहा ^ « ॥ 
ङे मणिमय दीपक थार, दोय कर जोड धरो । 
मम मोह अन्धेरं निरवार, ज्ञान भ्रकाश करो ॥ श्री० ॥ 
ॐ क्षी श्री खण्डगिरि सिद्वक्षत्रभ्यो भोहान्धष्छारषिनाशनाय ®?१ नि्व॑पामीत्ति श्वाहा ॥६॥ 
ङे दहशतरिधि गन्ध कृटाय. अन्नि मार धरो । 


मम अष्टकम जल जाय, यतिं पांय परोँं॥ भ्री°॥ 
ॐ ही धी क्लण्डगिरि सिदक्ष्रभ्यो अष्टकर्पविना गनाय धूप निवपामीति च्वाहा 991 


श्रीफल प्सता सु बदाम, आम नारंगि धर्‌ । 

ठे प्रासुक हिम के थार, भवतर मोक्षि वरं ॥ भ्री° ॥ 
ॐ ही श्री खण्डगिरि सिदक्ेध्भ्यो भोक्षफलप्राप्तये फल निर्पाजीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 
जल फक षु द्रव्य पुनीत, ठेकर अघं करूं । 


नाच गाऊ इह भांत, भवतर भोन्ति वरू ॥ श्री° ॥ 


ॐ ही री खण्डगिरि सिद्धकेत्ेम्यो भनर्यपदप्राप्ये भष्यं निवपामीति स्वाहा ॥ ९५ 
जयमालढा । 


दोहा ~ देश कर्टिगके मध्व है, खण्डगिरि सुखधाम । 

उदयागिरि तसु पास हे, गाऊ जय जय धाम ॥ 
श्रीसिद्ध खण्डशिरि क्षेत्र जान, अति सरु चडाई तहा भान। 
अत्ति सधन शश्च एल रहे आय, तिनकी सुगन्ध दशदिक्न ज जाय ॥ 
ताके सु मध्यमे गुफा आय, नव द्ुनि सुनाम ताको कष्ाय। 
तामे प्रतिभा दशयोग धार, पद्मासन है हरि चवर डार॥ 
ता दक्षिण दिक शक गुफा जान, तामे चौषीस भगवान मान। 
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प्रति प्रतिमा इन्द्र परे दुओर, फर धंषर धरे प्रथ भक्ति भोरे ॥ 
जानं चान्न खडी देवी टार, प्रावती चकरेदबरी सार। 
कर दादश भति हथियार धार, मानहं निन्दक नरि आं एर ॥ 
ताफे देधिण चरी शफा आय, सतववपरा दह उफो काय । 
सामे चीपीती यनी मार, अरु प्रय प्रतिमा सष योग धारे ॥ 
यमे रि चमर सु धरि ध, नित आय भस्य नारिसु माथ। 
-ताके उपर मन्दिर विकार, देखत भगिजन होते निहार ॥ 
नता टक्तिण ट्टी गुरा आय, तिने म्पारह प्रतित्रा सुहाय। 
युनि पर्वत फे जउ्परसु लाय, मन्दिर दीरय भमन फो हुभाय॥ 
तामे प्रतिमा मेगवान जान, खद्गासन योग धरे महान। 
ठे अष्ट द्रस्य ततु प्य रीन, मन चच तन फरि मम धोक दीन ॥ 
मयौ जन्म मफड' अपनो सु भाय, ददन अनप देखो जिनाय । 
यथय अष्टकम गि जु व्र, जातं मुख पादे पर-पर ॥ 
पूर्व उत्तर दय निज सु धाम, प्रतिमा खड्गासन अत्ति महान । 
दशन फर गन शुद्ध दोय, श्रुम बन्ध दोय निज्चय जु जोय ॥ 
युनि एरु गुफा भे विम्यप्तार, वाफो पूजन कर फिर उतार। 
पुनि शीर गुफा स्पाखी अनेक) ते ह ्ुनिजन के ध्यान रेत ॥ 
पुनि चर फर्‌ उदयगिरि जाय, भारी-भारी जु गुरा रखाय) 
क युका मादि जिनराय जान, प्रासन धर प्र करत ध्यान ॥ 
जो पूजव रै मत वचन फाय, सो भेव-मेव के पातक नद्याय। 
तिने इक हाथी शुफा जान, प्राचीन ठेख शोमे मष्टान॥ 
महारव खावें नाम जात, जिनने जिनमत का किया प्रकाश । 
चनवाई गुफा मन्दिर अनेक, अरु करी प्रतिष्ठा भी अनेफ ॥ 
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इसका प्रमाण वह दिले, बवलाता र जनत एड। 
प्रारम्भ ठेख में यद खान, तिदो को बन्दन अर प्रणाम ॥ 
स्वस्तिकका चिष्ठ विराजमान, जो जन-घमं फा ह महान। 
मथुरापति से उन युद्ध फनः प्रतिमा आदीष्षर फेर उीन।॥ 
वालाव, कूप, वापी अनेक, सुदवाई उन कर्चव्य रेख 
रानी भी दानी थीं विशेष, पनवां गुफा उनने अनेक ॥ 
शुनि ओर गुफा मे ठेख जान, पदते जिनमवं मानत प्रधान। 
तहं जसरथ नुप फे पुत्र आय, श्रुनि संग पावसौ भी उदाय॥ 
उप धारह रिषि फा यह करन्त, बरईम परीपद बह सहन्त। 
धुनि समिति पञ युत षले सार, ्टयालीस दोप टर कर अहार ॥ 
शस विपि तप दुदर फरव जोय, सो उपे कफेवटक्वान सोय) 
सब न्द्र आज अति भक्ति धार, पूजा कीनी आनन्द धार 
धर्मोपदेश दे भव्य तारे, नाना देन मे कर दिर 
धुनि अये यादी शिखर धान, सो ध्यान योग्य माना महान ॥ 
भये सिद्ध अनन्ते गुणन रद, तिनके युग पद पर धरत श्चीश्च। 
तिन सिदन को एनि-पुनि प्रणाप, जिन सुख अविचरु माना सुषाम॥ 


घुन्दत भव दुःख जावे पलाय, सेवक अनुक्रम ६ शिवपद ठदाय । 
पूजन करता दं त्रिकाल, कर जोर नमत दहं “"रुमाठाछ" ॥ 


उदयानिरि शत्रं भूति सुख दष तुरतहि भवदपि पार कर । 
ध्यावि कम नसावे, वांछिति ` पावे सुक्ति वरं ॥ 
ह ऊष त 8 व स्वाहा". 
--भी खण्डगिरि उदयं पूजे काट । 
पुत्र पौत्र सम्पति छह, पामे रिव सुख हार 
इत्यासीर्चाद्‌ \ 
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ले तन्दुल श्रमल अखरड, थाली पर्श भरो 1 

अक्षय पद्‌ पावन हेतु, हे प्रभु पाप हरो + बाडा के 
७ ही श्रो पदा प्रभु जिनेन््राय भक्षयपद्प्राप्तये श्रक्षतानू निवपामीति स्वाहा 1३॥ 

ले कमल केतुकी बेल, पुष्प धट आगे । 

प्रभु सुनिये हमारी टेर, काम्‌ कला भागे ॥ वाड के० 
ही श्रो पदा प्रमु जिनेनद्राथ कामवारविध्वसनाय पुष्य निर्वपामोति स्वाहा ॥ ४ ॥ 
नैवेद्य तुरत बनवाय, सुन्दर थाल सजा 

` मम क्षा रोग नक जाय, गाऊं वाद्य बजा ॥ बाडा के० 
ही श्री पद प्रभु जिनिन्द्राय ्ुधारोणविनाङनाय नवेद्य निवेपामोति स्वाहा १ ५॥ 
हो जगमग-जगमग ज्योति, सुन्दर श्ननथारी । 

ले दीपक श्रीजिनचन्द, मोह नही भारी ॥ बाडा के 
@ॐ हो श्रो धद प्रभु जिनेन्राय मोहान्धकारविनाङ्ञनाय दीप निर्वपामोति स्वाहा ४ ६॥ 
ले ग्रगर कर्पुर सुगन्ध, चन्दन गन्ध महा । 

खैवत हों प्रभु टिग श्राज, आ्रठौं कमं दहा ॥ बाडा के० 
छ ही ग्रो पदम प्रभु लिनेन््राय श्रष्टकर्मदहनाय धप निर्वपामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 
श्रोफल बादाम सु तैय, केला आदि हरे। 

फल पाऊं शिव पद्‌ नाथ, त्ररपुं मोद भरे ॥ बाडा के० 
ऊ ही श्रो पदा प्रभ जिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फत निर्वपामीति स्वाहा 1 ८॥ 

जल चन्दन श्रक्षत पुण्य, नैवज ब्रादि मिला। 


मै ऋष्ट द्रव्य से प्रज, पाऊं सिद्ध श्चिला॥ बाडा के० 
ॐ हो श्री पद प्रभु जिनेन््राय ग्नर्घपदप्रपतये शर्धं निर्वपामोति स्वाहा ॥ ६४ 





जन श = क ००९ ३३ 








अन परश यन 
दोहा--न्रर-रमत श्यौपददः, चन्द मनपदकपि। 


91 पि ५ श श (न [44 {६ 
ध चठ मव्य, कपर हो जाय ॥ याफे९ 
क. 1.1 


म अन्दर {दयमानम्‌ समपका सर्पं 
धरती मे स पड दी, पदमखने आचार । 
परम टिगन्यर्‌ शन्तिमिध, प्रति ट्य वपार्‌ ॥ 
सीम्य दन्ति पदि सनतिमथ, दिर्िष्यर साधर । 
ष्ट द्व्यच स्घ है, पू विधि प्रार्‌ + व्डके० 
इ द. ५५१५ पद १.५ 1 द ५ ५ त तेष पतय । 
() 
तरपद ५ पनिगाञ र रानी शरा ॥ टेर ॥ 
¡ धद प्रभो, अपि गर भम्र 1 
स॒रीण च्छा जनम्‌,कफिण सफल फर्तरि॥ श्रो पट्म9 
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चिक सु तैरसे निवी, प्रभो लियो श्रवतार्‌ 1 

दै म पु ज्रौ, द्रा मगलाचार्‌ ॥ श्री पदुम 
1.१.111... 
वना शकत तरयोदी, तण्वत चन्धन ताड 


तथ धरा भगवान ने, मोह कर्म कौ मौड़ ॥ श्री पदुम 


[ ५ 1 
=> त कण द २१ (लरस्यादण ए पे पुन्‌ एरु सिनिन्ाय पप्प० ७१४ 
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चैत्र शुक्र की प्रिमा, उपन्यो केवलज्ञान । 

भवसागर से पार हो, दियो भ्य जन ज्ञान ॥ श्री पदुम 
ॐ ह चंत शुक्त परिमा केवलज्ञान प्राप्ताय श्रो पदुम प्रभु जिनेन्द्राय श्रष्यं ० 1 ४ ॥ 
फाल्गुन कृष्र सु चौथ को, मोक्ष गये भगवान । 


इन्द्र आय पूजा करी, मे पूजौ धर ध्यान ॥ श्री पदुम 
ॐ ही फाल्युन कृष्य चौथ पोक्षपङ्गत प्राप्ताय प्रो पट्ष प्रमु जिनेन्राय अ्र्यं० 0 ५॥ 


जयमाला। 
दोहा-- चौतीसो ब्रतिशय सहित, बाडा के भगवान । 
जयमाला श्री पदुम की, गार सुखद महान ॥ 
पद्धडो छन्द । 
जय पद्मनाथ परमात्म देव, जिनकी करते सुर चरण सेव । 
जय पद्म-पद्म प्रभु तन रसाल, जय जय करते मुनिंमन विराल ॥ 
कोशाम्बो मे तुम जन्म लीन, वाडा मे वहु अतिशय करीन । 
एक जाट पुत्र ने जमी खोद, पाया तुमको होकर समोद॥ 
सुर कर हर्षित हो भविक वृन्द, आकर पूजा की दुःख निकन्द। 
करते दुःखियो का दुःख दुर, हो नष्ट प्रेत बाधा अरूर॥ 
डाकिन साकरिन सब होय चूण, जन्धे हो जाते नेतर ॒पूणं। 
ध्रीपाल सेठ अज्ञन सु चोर, तारे तुमने उनको विभोर॥ 
अरु नकुल सपं सीता समेत, तारे तुमने निज भक्तं हेत । 
हे सङद्धट मोचन भक्त पाल, हमको भो तारो गुण विजा ॥ 
विनती करता हूं बार-बार, होवे मेरा दुभ्च क्षार-क्षार। 
मीना गूजर सब जाट जैन, आकर पूजै कर तृप्त नैन ॥ 
मन वच तन से पूजै दुजोय, पावे वे नर-शिव सुख जु सोय। 


रेसी महिमा तेरी दया, अब हम पर भी होवो कपाङ॥ 
छ ही पो पदुम प्रप्र जिनेन्द्राय पुरीर््य० ॥ 8 


भ्नेचा २ + जमद वष ॐ 


श्री बाहुबली स्वामी की पूना 


दीहा--कर्म अरिगिश जीति के, दरञ्ञाथो शिव पन्थ । 
प्रथमं सिद्धं पद जिन लयो, मोगभूमि के अरन्त ॥ 
समर दृष्टि जल जोत तहि, मष युद्ध जय पाय । 


तीर श्रग्रणो बाहुबल, वन्दौ मन वच काय ॥ 
ॐ हो श्रोपद्‌ वाहुव्ती । शत्र वितरावतर संवौषट्‌ भद्रान । 
ॐ ही श्रोषद्ु वाहुद्ती । भत्र तिष्ठ तिष्ट ठ ठ स्थापनं । 
ॐ हो प्रोमेदु वाट वठी 1 श्रत्र म सत्रिहितो भव भव वषट्‌ सत्रिधापनं 1 


अथ अष्टकं चाल जोगीोरासा। 


जन्म जरा मरशादि तृषा कर, जगत जीव दु.ख पावे । 
तिहि दुःख दुर करन जिनपद्‌ को पजन जल ले अवे ॥ 
रम पज्य वीराधिवीर जिन बाहुबली बलधारी। 


तिनके चरर-कमल को नित प्रति धोक त्रिकाल हमारी ॥ ' 
छो श्रो वर्तमारवसविणी समये प्रथम मुक्ति स्थान प्राप्ताय करमारि विनयी 
वीराधीवीर वीराप्रसी श्री वाहूव्ती परम यःिन्द्राय जन्मजरपृप्युविन'शनाय जत 1१९ 


यह संसार मरुस्थल अटवी तष्सा दाह मरी है। 

तिहि दुःख वादन चन्दुन लेके जिन पद पजं करी है ॥ परमण 
छ्ह्ीप्र सम्नारतापविानाय चन्दन विपाभोति स्वाहा ॥२॥ 

स्वच्छ श्ञालि शुचि नीरज रजसम गन्ध अरर्ड प्रचारी। 


पक्ष पद्‌ के पावन कारश पूज भवि जगतारी ॥ परम० 
््होध्री "-जअक्षयपदप्रा्तये श्रक्षत निवपापीति स्वाहा १३८ 
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_ हरिहर चक्रपति सुर दानव मानव पञ्ु बस याकं । 

तिहि मकरध्वज नारक जिनको पूजो पुष्प चट्राके ॥ परम० 
उही प्री कामवःरादिध्व्षनाय पष्प निर्वपापोति स्वाहा ४ ४ 

दु.खद्‌ त्रिजग जोवन को अतिही दौष क्षुधा अनिवारी । 

तिहि दु.ख दुर करन को चरुवर ले जिन पज प्रचारो ॥ परम० 
ख्श्हीग्रो ्रुवारोगविनाक्षनाय नैवेद्य नि्वंपामोति स्वाहा £ ५८ 

मोह महातम मे जग जीवन लिव मग नाहं लखावेै। 

तिहि निरवार दीपक करले जिनपद्‌ पुजन श्राव ॥ परम 
ख्ख्हीश्नो मोहन्धन्लरविनास्चनाय दीप निर्वपामीति स्वाहा ४६॥ 

उत्तम धप सुगन्ध बना कर दश्च दिश्च मे महकावें । 

द्रा विधि बन्ध निवारा कार जिनदर पज रचावे ॥ परम० 
ञच्ह्रीभ्रो श्रष्टकमंदहन्"यै एए तिव पामोति स्वाहा ४ ७ ॥ 

सरस सुवरशण सुगन्ध श्ननूपम स्वच्छ महाशुचि लवे । 

शिवफल कारण जिनवर पद की फलसो पज रचावं ॥ परम० 
अॐहोप्रो मोक्षफतप्राप्रये फल निवेपामोति स्वाहा 1८॥ 

वसु विधिके वह वसुधा सबही परवश अति दुःख पावे 1 

तिहि दुःख दुर करन को भविजन अर्धं जिनाग्र चट्धावे ॥ परम 
ॐः्होभश्रो श्रनघ्यपदप्राप्तये भष्यं निवपामीति स्वाहा १६8 

जयमाला. दोहा 

श्राठ कर्म हनि श्राठ गुर प्रगट करे जिन्‌ रूप । 
सो जयवन्तौ भुजवली प्रथम भये शिवं मप ॥ 


र्न्‌ पूजा पार खप्रट १५७१ 





कुसुमक्तता छन्द । 
स सं जगतार सिरोमणि कषत्रिय वश अश्तस महान । 


ऊजं जण उन हितफारी दीनौ लिन उपदेश प्रमाणा 

जञ चक्रपति सुत जिनफे शत सुते जठ भरत पिवान। 
ॐ छ श्री पभदेव लिनर्सो जयचन्त सदा जगजान। १॥४ 
जिनके द्वितीय सष्टषदेवी शुवि नाम सुनन्दा! गुण की खान) 

रुप शो सम्पश्न ससोर तिनफे सुत भुजयखी मष्ान ॥ 
सवापद्य तत धतु उन्नत ततु हरितवरण शोभा असमान) 
चहर्षमणि पर्वत सानो नील कुटावङ सम धिर जान। रे, 
तेजवन्त परमार जगत मे तिन फर रेचो शरीर प्रमाण। 

शन यौरत्व गुणाकर जाको निरपत हरि दस्प उर आन ॥ 
धीरज अटुल यख क्षम नीरल सम वीराग्रणि अति मलङ्वान। 
जिन मि रखग्वि मनु शशि धयि लानं फुषुमायुध छीनों सु पुमान ॥ २॥ 
याट समे चिन धान चन्द्रमा शश्चिसे अधिक धरे दुतिसार। 

जो शुर्देवय पटा चिद्या श्र शास्र मव पटी अपार) 
ऋपभदेव ने दाटनपुर कै नृप कीने भुजवन्टी कुमार्‌) 

दद अयोध्या अगतेश्वर को अप वने प्रसुजी अनभार॥४१ 
` राका धटखण्ड महीपति सवं दरु र चदि आये आष । 
जादुमचछि भी मन्यु भये मन्त्रिन त्तीन युद्ध दिये थाप॥ 
, रषि नीर अरु मष्ट युद्ध मे दोनों दप कोनो वर धाप। 
, पृथाष्टानि रुक जाय सन्य फी याते रदिये आर्पो-अप॥५॥ 
मरतं युजयटी भूपति भाष उतरे सपर भूमि मे जाय। 

ष्टि जीर रण थफे वक्रपति महयुद्ध तव करो अघाय ॥ 


[1 


४ &+ 4+ 4 


१७० जन पूना पाट प्प्रद 





पगतल चरुत~चरुत भग्वटा तव कपत अग्र शिखर ठ्टराय । 
निषध नीट अचछखाधर मारना भये चटाचल कोध बसाय।॥ ६॥ 


मुज विक्रभवल्वाहुवखीर्ने खये चक्रपत्ति अधर उठटाय। 
चक्र चायो चक्रपति तवसो भी विफटड भयो तिहि ठाय॥ 
अति प्रचण्ड अजटण्ड संडसमनरप शार्दुर वाहूवछि राय। 
सिहदासन मगवाय जासप अग्रज को दीनो पधराय।॥७॥ 
राजसमा रामाघुर धुन मे जोवन दमक दामिनी जान। 
भोग भुजङ्ग जद्र समलजगको जान याग कीर्नो तिहि थान॥ 
अष्टापद पर जाय वीरनृप कीर व्रती घर कानों ध्यान। 
अल अद्भ निरभद्ग सद्ग तज सवतसर्टो एक स्थान ।॥८॥ 
विषधर वम्बी करी चरनत ऽपर वे चटी अनिवार। 
युगजद्वा कटि वाहुवेि कर ॒पर्हुची वक्षस्थल परसार ॥ 
शिरके केश वदे जिस माही नभचर पक्षी वसे अपार। 
घन्य-धन्य इस अचल ध्यान की महिमा सुर गावे उरधार 1६ ॥ 
क्मंनारि शिव जाय वसे भयु ऋषपभेश्वर से पष्टले जान। 
अष्ट गुणाद्धित सिद्ध शिरोमणि जगदीश्वर पट ठ्यो पुमान ॥ 
वीरव्रती वीराध्रगन्य प्ररु वाहुवरी जगधन्य महान। 
वीरवृत्ति फै काज जिनेश्वर नम सद्‌ा जिन विम्ब प्रमान ॥ १०॥ 


दौीहा--श्रवरवेलगुल विध्य गिरि जिनवर बिव प्रधान । 
सन्तावन फुट उत्तद़् तनो खडगासन श्रमलान ॥ ९॥ 


्रतिशयवन्त अनन्त बल धारक बिब त्रनूप । 


मर्ध चद्राय नमो सदा जें ज जिनवर भप ॥ २॥ 
ॐ ही वर्तमानावसर्विसी समये प्रथम मुक्तिस्थान प्राप्ताय कर्मारि विजयी वीरा्धिवीर 
-वीराप्ररी श्री वाहुवति स्वामिने भनधपद्‌ प्राप्ताय महच निवपामीति स्वाहा 1 
इत्याशीर्वाद. 1 


पथ रि, ~ 





प्री विष्लुफमार्‌ महाम्‌नि पूना 
भ्ठ भ्य न् 3) 
अहिक एन्द्‌! 

विष्ुकूमार महामुनि को द्धि भरू। 
नाभ पविभिः तान सकल जानन्द उरई ॥ 
सौ मुनि . सये हयनापुर कै वीच मे। 
मुनिं ददायि न्हा कर वन यीच मे॥१॥ 
तहा भयो सानन्द सर्वं जीवन धनो 
जिमि चिन्तामणि सउ एक पायो मनो 
सच पुन्यं जं कोर शब्द उचत भये। 


# 1 


मुनि फो देव जहार नाप फते भये॥२॥ 


1५) धरः न+ । एव निद नष 2 ट स्णपन। 
पुरम पूतो । सपन मत सत्रि भव भय २८्‌ सगिधोकरसं । 
चश्ष--सोटरह करप एला को, अथाष्टक । 
गद्भाजलः सम उर्ज्वद् नोर, पूजो विष्णुकरुमार सुधीर 1 
दयानिधिं दोय, जय जगचन्धु दयानिपि टौय॥ 
रघ सैका मुनिवर जान, ग्ला करी विष्णु भगवान । 
दयानियि दोय, जय जगवन्यु दयानिधिं दोय ॥ 
ॐ ह प प्िप्-रुनषर पुनिभ्यौ न्प रम्मजरापत्युविनाशनाय उत निर्वपामीति सवाहा 
मलयागिर चन्दन श्ुभसार, पूजो श्रीगुरुवर निर्धीर । 


दयानिधि होय, जय जगबन्धु दयानिधिं होय ॥ सप्त 
< दु भरो विध्युहुमार्‌ इनिभ्यो ऋ भवभातापथिनाक्चनाप चन्दन निर्वपामीति स्वाहा ) 


५- [रिती म 


श्वेत अखण्डित अक्षत काय, पूजो श्रीसमुनिवर के पाय । 
दयानिधिं होय, जय जगवन्धु दयानिधिं होय ॥ सप्त 
-ॐ हो श्री विष्णुङ्मार मुनिम्थो नम॒ भक्षयपदुप्रा्ये अक्षतान्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 


| कमल केतकी पष्प चढाय, मेटो कामवाण दुःखदाय । 
दयानिधि होय, जय जंगवन्धु दयानिंधि हीय ॥ सप्त 
ॐ ही श्री विष्शुङकमार मुनिभ्यो नम॒कापवाशविध्वस्ननाय पुष्प निर्व पामोति स्वाहा । 


खाद्‌ फेनी घेवर काय, सब मोदक मुनि चणं चटाय । 
दयानिधिं होय, जय जगबन्धु दयानिधिं होय ॥ सप्त 
ॐ ही श्रो विष्शुङ्कमार मुनिभ्यो नम श्रुधरोणविनाशनाय नेवेद्य निर्वपापोति स्वाहा । 
शृत कपूर का दीपकं जोय, मोहतिमर सब जावे खोय । 
दयानिधि होय, जय जगवन्धु दयानिधि होय ॥ सप्त 
ॐ ही श्रो विष्णुक्भरार मुनिभ्यो नम ॒मोहान्धकारविनाङनाय दीप निर्वपामोति स्वाहा । 
अगर कपुर सुधूप बनाय, जारे अष्ट कर्मं॒दुःखदाय । 
दयानिधिं होय, जय जगबन्धु दयानिधि होय ॥ सप्त 
ॐ ही श्रो विश्एक्मार मुनिभ्यो नम ऋष्टकर्मद्हनाय धुप निवंपामोति स्वाहा 1 
ोग कायची श्रीफल सार, पूजो श्रीमुनि सुखदातार । 
दयानिधि होय, जय जगवन्धु दयानिधिं होय ॥ सप्त 
< ही श्री विष्णुकुपार मुनिभ्यो नम्‌ मोक्षफतप्रप्तये फलत िर्वपामीति स्वाहा 1 

जल फर अटो द्रव्य संजोय, श्रीमुनिवेर पद पुजो दोय । 
दयानिधिं होय, जय जगबन्धु दयानिधि होय ॥ सप्त 
ॐ ही श्रो विष्णुकमार मुनिभ्यो नम श्रनर्घपदप्रप्तयै भरध्यं निर्वपामीति स्वाहा । 





अय जयमाल।। 
दोटा--भावण शुक सु पूर्णिमा, मुनि रक्ना दिन जान । 
रक्षक विष्णुकुमार मुनि, तिन जयम वखान ॥ 


चाल -छन्द भुजग्नप्रयातत । 
भी निध्यु देवा रू चरणं सेवा, दरो जनष््ी वाधा सुनो टेर देवा। 
गजपुर पथारे मष सुक्यफारी, धरौ रूप वामन सु मनमे बिचार ॥ 
गये वास षट्िये दुजायो प्रसन्ना. जो मामो सो पासो दिया ये वचन्ना। 
सनि नीन डम मामी भरनी सुताप, ठर ताने ततदिन शु नहि दीट धा्ै॥ 
कर पिक्रिया टुनिसु श्ाया यद, जगह सारी ठेटी सु ठग रोके मा्यै। 
धरो नीमरी हग बा पीट माक्ती. सु मागी क्षमा तष वली ने वनाई॥ 
जटी दु वृष्टि ष्री चुरारी, सरव अच्धिक्षण्में भै भस्म सारी। 
टरे सयं उपमं धरी चिष्णुजीसे, भर ज लकारा सरव नप्रय से॥ 


चौपाई । 


फिर राजा फे हक्म प्रमाण, रभ्नाघन्धन वधी सुजान। 
युनिषर घर-घर फियो चिष्टार, श्राव जन तिन दियो अह्ार ॥ 
जा धर मुनि नदि साये कोय, निज्ञ दरवाजे चित्र सु छोय। 
स्थापन कर तिन दियो अष्ार, फिर सय भोजन कियो सम्हार॥ 
च्व से नाम सद्टूना मार, जननधर्म का रै लौदहार। 
शद्ध दिया कर मानो जीव, जास धर्म वटे सु अतीव॥ 
धम पदारय जग मेँ नारःुधमं यिना भटो ससार। 
शावण शष पूर्णिमा जब दोय, यद॒दो पूजन कीजै टोय॥ 





। मि । च्व, तु+ ३।९ जनद्‌ 


सव भाईनकी दो सममायः रक्षाबन्धन कथा सुनाय। 
सुनि का निज घर करो अकार, मुनि समानं तिन वहु अश्ार॥ 
सवके र्षा बन्धन बाध, जेन मुनिन की रक्षा जान। 
इस विधि से मानो लयोहारःनाम सदना दै ससार॥ 


घत्ता। 
सुनि दीनदयाला सव दुःख टा, आनन्द माला सुखकारी । 


“रघु सुत" नित वन्दे आनन्द कन्दे, सुक्खछ॒करन्दे हितकारी ५ 
ॐ हो श्र विष्शुकुमार सुनिभ्यो शर्ध निर्वपामोति स्वाहा । 


दोहा--विष्णुकूमार मुनि के चरण, जो पुजे धर प्रीत । 
“रघु सूत्त' पावे स्वर्गपदं, ठै पुण्य नवरीत ॥ 
इत्या्ञीवद. । 


हमासय कत्तव्य 


@ प्राक विवादह्‌, अनमेल विवाद, द विवाद भौर कन्या विक्रय या 
वर विक्रय जसी घातक दुष्ट प्रथाओ का बहिष्कार करना । 

@ माता-पिता छा भादक्षं ¶्रदाचारी ग्रहस्य दोना। 

@ अपने बालं छो सदाचारो चनाना। 

सन्तति को सुशिक्षित बनाना। 

छ बालक्ुम णश्री भावना भरना जिसे वे वच्पनसे ही दक्ष, जाति 
भौर धर्मं फो रक्षा करना अपना कर्तथ्य ममम । 

--"व्णीं वाणी" से 


खन्‌ पृथः शर मध्र १७७ 


रविप्रत एठा 
यह भ्रजन हितक्षार, स रवित्रत जिने रही । 
करहु भव्यञन लोम, सु मन देके सदी ॥ 
पूजो प्राप्यं निरेन्छ, द्वियोग खगाय ऊे। 
मिर सकर सन्ताप. सिख निधि अयुद्धे ॥ 
सनि सागर इक्‌ सेट, फा अन्धम्‌ सदै) 
उन्ही ने यह पजा फ्‌. आनन्द सही 
सुश्च सम्पति सन्तान, अदु निधि रीञिये। 
तातं रतित्रत्त सतार, सो भपिजनं कीजिये ॥ 
दोहय--प्रणसो पाय्वं जितेदा को, हाधं जोड गिरनाय । 
परमव युं के कारने, पूजा कटर चलाय ॥ 
प्क पार चत्त के दिना, एषी पूजन ठान! 
ना पच सुरव सम्पति खै, निष्वय रीने माच ॥ 
८ चा परग्दनाप (टि | क्र धपः धर्‌ भपीवट्‌ धाषानम्‌ । 
£ धवा पटनोप भिन्न | अधर त्र शकिटि र स्पापन। 
व 1 शी पवथ ज्म 1 सद्र मम सङि भवनप पट्‌ 
अथाएफ। 
टञ्य्वल जद भग्के अति सायो, शतन करोर माहीं । 
धार देत अत्ति पं वद्दन. जन्म जरा पिर जाहीं ॥ 
पागनाय जिनेश्वर प्रजी, रविव्रत के दिन भार । 
सुग श्दरऽलि बह होय, तुरत ही आनन्द संगखदाह ॥ 
षः €! धी एाञ्पनाप पिना षन्मन्छयुधिनारानाप णले नि्षपामीति स्पा ॥१॥ 


च 
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मटखयागिर केदार अति सुन्दर, इमम रंग वनाई 1 
धार देत जिन चरणन आगे, भव आताप नसताईं ॥ पा० 
ॐ ही श्री पादूर्वनाय जिनेन्द्राय ससारतापविनायनाय चन्दन निर्वपामीति स्वाहा ॥२५ 
भ्रोती सप अति उञ्ज्वछ, तन्दुख स्यावो नीर एखाये । 
अश्चयं पके हेतु वसो, श्रीजिनवर ठिग धारो ॥ पार 
ॐ हीं श्री पाहर्वनाध जिनेन्द्राय संक्षयपदप्राप्नये भक्षतान्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥३॥ 
वेरा अरं नचङ्कन्द्‌ चमेखी, पारिजात के स्यावो 1 
चन-चुन श्रीजिन अप्र चहो, घलदांछिति फ एवो ॥ पा० 
ॐ हीं श्री पारश्वनाथ जिनेन्द्रोय फामवाणविन्वसनाय पुष्प निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४॥ 
वाबर पेली भोजा आदिर, धत सै ठेत णका । 
छष्त र सत्र भरके, चरणन देतं च्हाहं ॥ पा 
ॐ ही श्री पारश्यनाय जिनेन्द्राय छधारोयविनारानप्य नेवेय निवपरामीति स्वादा ॥ ५, ॥ 
क्षण््र्‌ दीप रतनमय, टेशर जगमग जोत जाइ । 
ज्वरे आमे आरति करके, सोह विविर नकल जाइ ॥ पा० 
ॐ टं श्री पार्य्वनाय जिनेन्द्राय मोहान्धकारच्निामनाय दीप निर्दपासीति स्वाहया ॥ ६॥ 
चूरलकर भलखयाभिरि चन्दन, धूप दशांग वनाइं । 

दट णवर वैँ खेख सवसो, कमेलादा हो जाइ ॥ पा० 
ॐ हीं श्री पारर्वनाथ जिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय दूष निर्वपामीति स्वाहा ७ 1 
श्रीफल आदि वदान सुपारी, सांहि-सातिके छवो । 
ध्शीलिनचरण चहाय हष॑कर, तते शिद्षङ पयो ॥ पा० 
@@ हीं श्री पादर्वनाथ जिनेन्द्राय मोक्षफलग्राप्तये फक निर्वपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 
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जल गन्धादिक अष्ट दरब ङे, अर्धं नावो भाई । 
नाचत गावत इषं भाक्तो, कखन थार राई ॥ पा० 
ठ ही श्री पाञ्वनाप जिनिन्द्राय अनघपदप्राप्रये भरं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ९॥ 
णीति का छन्द्‌ | 
मल वचन काय विदध करिके पाषवनाथ सु पूजिय । 
ज आदि अं वनथ भविजन भक्तिवन्त घु हजिसे ॥ 
पूज पारलनाथ जिनवर सकर सुख दातारजी । 
ङे करत हं नर नार प्रूजा खत सुख अपारजी ४ 
जया, दोष्टा 1 
त भ 
यह जगं से विख्यात हे, पारसनाथ सहानि । 
जिनयुणकी जयशसालिका, सषा कें बखान ॥ 
जय जय णमो श्रीपा्वदेष, इनदरादिके सिनी करत सेव । 
जय जय सु बनारस जन्म खीम्ह, तिदह रोकविपे उयो कीन ॥ 
जय जिनके पितु श्री विच्चसेन, तिनके ध्र मये सुख चेन एन +| 
अजय वामदेवी मातु जान) तिनके उपने पारस महान ॥ 
जय तीन लोक अनन्द देन, भविजन के दाता भये एेन।. 
जय जिनने प्रथुको शरण रीन, तिनकी सहाय प्रजी सो कीन ॥ 
जय नाम नागनी भये अधीन, प्रञ्चे चरनन छाग रहे प्रीन। 
तजे जु देह सो स्वरम जाय, धरणेन्द्र पश्मावत्ती भये जाय ॥ 
ते चोर अज्ञना अधम जान, चौरी तज प्रथ ङो धरो ष्यान्‌। 
जे मतिसागर इक सेड ` जाल, जिन रवित्रत पूजा कसे उान ॥ 
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तिनक्रे सुत ये परदेश मांदि, जिन अद्युभ-क्म कारे चु तादि। 
जे रचितं पूजन करी सेठ, तो फल कर सवसे मई भट ॥ 
जिन-जिनने प्रयुडी शरण ठीन, तिन ऋद्धि-सिद्धि पाई नयीन । " 
जे रविव्रत पूजा करहि जह, ते सुक्षख अनन्वानन्द कय ॥ 
धरणेन्द्र पश्चावती हुए सहाय, प्रथु भक्ति जान ठत्कार जाय ॥ 
पजा विधान दि विधि रचाय, मन वचन काय ठीनों छगाय ॥ . 
जो भक्ति भाव जेमाङ गाय, सो नर सुख सम्पत्ति यतुरु पाय। 
चाजत प्रदद्ध वीनादि सार, गावतत-नाचव नाना प्रकार ॥` 
तन नन नन ननं तार देत, सन नन नन तन सुर भरसु खेव। 
ताथेई येई येह पग धरत जाय, छमछम उमम धुषरू बजाय । ' 
जे करि निरतिं हदि भांत्ि-भांति, ते ऊहहि सुख्य शितयुर सुनात ॥ 


दोहा-रविवत पूजा पाश्वं की, करं भविक जन कोथ । 
सुख संपति इहि सव रहे, तुरत महासुख होय ॥ 
अडिद्व-रविव्रत पाश्वं जिनेन्द्र पूज भवि भन धरे । 
भव-भद के आतप सकड छिन में ठरे ॥ 
होय सुरेन्द्र नरेन्द्र आदि पदवो र्हं 
सुख-सम्पति सन्तान अटल खक्ष्मी खें ॥ 

फेर सर्धं निधि पाय भक्ति अनुसर । 
नाना विधि सुख भोग वहूरि शिवं तियवरे 9, 

ॐ हु श्री पाद्वनाथ जिनेन्द्राय पूर्णाधं निकपामौति स्वाहा! 
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दीपावली पूजा 
नया वसना 

दीपावली के दिन सन्ध्या की शुम बेखा ब श्युभ नक्षत्र मे नीचे छ्लौ 
रीति से पूजा करके न बही का युहूर्तं तथा दीपो की ष्योति करें । 

कुटुम्ब के अभिभावक या दुकान के मालिक फो एकाग्र एवं प्रसन्न चिच्च 
से धरया दुकान के पचिन्न स्थान मे पूवं या उत्तर की ओर युख करके 
पजा भारम्भ करनी चाहिये, पूजा करनेवाले को अपने सामने एक चौकी 
भर पूजा की सासमी रख ठेना चाहिये भौर दूसरी चौकी पर सासमरी 
चटाने का थाल रख लेना चाद्ये । इन दोनों चोकिर्यो कै अगे एक चौकी 
पर केशर से 35 लिख कर शाखरजी को विराजमान करे। 

पश्चात्‌ व्यापार की वृष्टी मे सुन्दरतपृवंक केशर से स्वस्तिक ङिति तथा 
दावात कल्म के मौलि वाध कर सामने रखे । 

पूजा प्रारम्भ करने के पूं उपध्थित सज्जनो को नीचे छिखा श्लोक बोल 
कर केशर का तिरक कर लेना चाद्टिये । उपस्थित सजनो को भी पजा 
बोलना चाद्टिये व शान्तिपूवंक सुनना चाहिये । 

तिलक मन्त्र 
मंगलम्‌ भगवान वीरो, मगलम्‌ गौतमो गसी । 
मगलम्‌ कुन्दकुन्दाद्यौ, जैन धर्मोऽस्तु ,मंगलम्‌ ॥ ९ ॥ 
उपस्थित सजनो को तिलक करना चाद्ये । 
मङ्गल कलश को स्थापना 
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कठ्श को ज से धोकर सुपारी, मृग, हल्दी की गाढ धनिया के 
दाने नवरत्न अक्षत, पुष्प आदि डा कर जल से परिपृरित्त कर, खाल 
कपड़े से मोली द्वारा वेष्टित नारियल को कर्शाके मुख पर रखे पश्चात 


ॐ अर्य भगवतो मरहपुरुषस्य श्री मदादि व्रहरो मतैऽस्मिन्‌ ततन वसना 
मङ्गत् कर्मशि होमृ मण्डप भ्रमि शुद्धयर्थं पात्र शुद्धयर्थं क्रिया शुद्धयर्थं शान्त्यर्थं 
पुण्याहवाचना्थं नवरेत्रान्धपुष्पा्षतादि वीज फत सहित -शुद्ध प्रासुक तीर्थं ज्ञ परितं 
। भङ्गत्त कश्च संस्थापन करोम्यह । 


मवी क्षवी ह स स्वाहा । भ्रीमज्रिनेन्र वरणारविन्देष्वानन्द्‌ भक्ति सद्स्तु । 
लन्तोचारण करके शाखजी की चौकी पर चाव्लों के बनाये साथिये 





पर मङ्गछ कटश स्थापन करे। 


साधारण नित्य नियम धरुना करके श्री भङ्ावीर स्वामी की ओर्‌ 
सरस्वती की पुना कर्दै- सरस्वती पजा मे फएठ चढाने के वाद्‌ शाद्जजी के 
चयि शुद्ध वख या वेस्टन चटावें । पूजा फे पञ्चात्‌ कपर प्रञ्वङ्ति कर 
श्रद्धापूनंक खंडे ्ोकर सनं ठडित-ष्वनि से नीचे लिखी आरती वोढं । 





लिनदणी मात्ता की भारत्ती 


जय अम्दे वाणी, माता जय अम्बे बाणी । 

तुमो निशि दिन ध्वावत्त सुर नर नि ज्ञानी ॥ टेर ॥ 
श्रीजिन गिरति निकसी, युर गौतम वाणी । 

जीवन भ्रम तम नाकन, दीपक द्रशाणी ॥ जय०॥ १॥ 
कमत लाच चरण, चल सु सरधानी। 

नय नियोग निक्षेपण, देखन द्रश्ाणी ॥ जय० ॥ २॥ 
पातक पटुः पणानर, पुन्य प्रम पणी 

मोदमदाणेव इवत, वारण नौफाणी ॥ जय० ॥ ३ ॥ 
रीक्ालोर निदास्ण, दिव्य सेतर रथानी। 

निज पर मेद दिसावन, छज किरणानी ।॥ अय० ॥ ४॥ 
श्राव अुनियण जनयी, तुमह गुणडानी । 

सेवक ख्ख सुखदायक, पावन प्रमाणी ॥ जय० ॥ ५॥ 


पश्नत्‌ नीचे लिखि अनुसार ब्य में स्वस्विकादि लिख कर षी 


धयत्‌ , चिक्रम संवत्‌, एस्वी सनः निती, वार, तारीख आदि िसें। 
भी महयायीराय नमः 
श्त 
भी टाथ श्री भी श्री श्चभ 
भरी न्व धी 
धप श्री भ्र शरी 


` श्री ऋपभायनम. मी भी शरी सी श्रीश्री वर्धमानाय नम 


श्री शौतम पणधराय नम श्री लिनसुखोद्‌ मचसरस्वतीदेव्यं तम 
श्री केनलक्षानट्मीदेव्ये नमः 





१ + द्रुजज॥ ऋ तमद्य 


` श्री मक्तामर सोत्र पूना 
ॐ जय जय जय । नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु ॥ 
अुष्ट्प्‌ 1 
परमन्ञान वाणासि , घाति-कमं प्रघात्तिनप्‌ । 
(४ म 
महा धमं पक्तारं, वन्देऽहमादि नायकम्‌ ॥ 
भक्तामर सहास्तोत्रं, मन््रपूजां करोम्यहम्‌ । 
0 ॐ दिदेवं 
सवेजीव-हितामार, आ नमाम्यहम्‌ ॥ 
छ हीं श्री आदिदेव ! अत्र भवतर भवतर सपषौषट्‌ आह्वानन । 


ॐ हीं श्री यादिदेव | शत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ 2, स्थापन । 
ॐ हीं श्री भादिदेव | अत्र मम सन्निहितो भव भव षषट्‌ सन्निधापण ! 


अथोटक । 
सुरसखुरी नदसंश्रत जीवनः सकर ताप हरेः सुख कारणेः। 
बुषभनाथ इषांक समन्वितं शिवकरं प्रयजे हत किल्विषं ॥ 
ॐ हीं श्री दृषभनाथ जिनेन्द्राय जन्मग्रत्युविनाशनाय जल निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥ 
मख्य चन्दन मिधित कुंकुमैः सुरभितागत षट्पद नंदनः । ० 
ॐ टी श्री इृषमनाथ जिनेन्द्राय ससारतापविनागनाय चन्दन निर्वपामीति स्वाहा ४२५४ 
कमर जाति सभुद्धवतन्दुरेः परम पावन पञ्च सुपुजजकेः । इ 
ॐ हं श्री षमनाथ चिनेन्द्राय भक्षयपदप्राप्ये अक्षतान्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥ 
जलज चंपक जाति सुमारती,वकुखपाडइलकुंद घु पुष्पकः । इ 
ॐ हीं न्नी इषभनाथ जिनेन्द्राय कामवाणविध्वसनाय पुष्प निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४॥ 
वटक खज्जक मंडुकं पायसे वि विध मोदकञ्यञ्जनषट्‌रसेः। बु» 
ॐ हीं श्री दृषमनाय जिनेन्द्राय श्चधारोगविनाशनाय नेवेय मिवेपामीति स्वाहा ॥ ५॥ 


यग चुप्ना © तमद्‌ । म । 





चि 


रविकर च ति सश्चिम दीपडः घवलरमोह नाध निदर्कछेः। ° 


ॐ ह शतै एमन नन्दाय मोरन्यकारण्निारनोय दोप निर्वपामि स्वाहा ॥ ६॥ 


स्वयुर धूपभ्रं धटनिएितंः पतिदिशंमिलिताछिसमूहकेः। च° 


ॐ हि १ वृपभनाण भिजिन्धाय सदप्मदहनाय धूप निर्वपामीति स्वाहा ॥७॥ 


सरस सिदुकलांगङि दादिमेःकदछि पुद्नकपित्थशुभेःफरेः। घ 


ॐ दी षी टपमनाप सिचिन्धाय मोक्षफनधराप्रचे फल निर्वपामीति स्याह ॥ < ॥ 
सलिल गंध श्चभाक्षत पुप्पकंश्चर सु दीप सु धूप एखाधकेः 
जिनपतति च यजे सुखकारकं, वदति मेरु घु चन्द्र यतीश्वरं । इ° 


४ ष्ठी धी एएमनाय भिनिन्द्राय भनघपदप्राप्ये भप निषपासीति स्पादा॥९॥ 
ग्रत्येक शलोक पना 

( भक्तामर स्तोत्र फा एक एक श्लोक पढ फर नीवे ल्चिक्रमसे 
ॐ ही पो फर अघं चदाना चाहिये ।) 

ॐ ही प्रपत देष समूह मुदुटाप्रमभि महा पापान्धकार चिनाशकाय भी भादि 
एरमेरदराय अये निर्पामीति स्पा ॥१॥ 

ॐ हौ गगपर्‌ चारण समस्त स्पीन्द्रचन्दिलबुरेन््व्यन्तरेन्द्नागेन्द चदुविषं 
य॒नीन्टस््दितचरणारथिन्दग्य धी भादि परमेरषदाय भयं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २॥ 

ॐ ठौ विगतयुदधिगर्वोप्तरसष्ित श्री मानवुङ्गाचार्य भकिसहिताय धरी भादि 
परमेरदधय अपं निर्दपामीति स्वाहा ॥ ३॥ 

©> ही िसुष्नगुणतमुद्र॒चन्द्रकान्तिमणितेजशरीरसमस्तं छरनाथ स्ठवित्‌ 
शी भादि परमेदयराम अयं निर्यपामीति स्यादा ॥४॥ 

क षी समन्त गणघरादि सुनिषर्‌ प्रतिपालक सृगवालदत श्री भादिनाथ , 
परमेदवराय सरथं निपपारमासि स्वाहा ॥५॥ 

ॐ छ्य भी सिनेन्द चन्दभकिसर्वं सौख्य तुच्छभमक्ति हु ुखदायकाय 
श्री द्विमेन्द्राय यादि परमेश्वराय अपं निर्वपामीति स्वाहा ॥६॥ 


ॐ हौ धी अनन्त अद पातक सर्म यिप्नषिनाशकाय तथ, स्तुतिपतौख्यदायकाय्‌ 
श्री आदि परमेद्वराय भरं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ७॥ 
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ॐ हीं श्री चिनेन्द्र स्तवन सत्पुरुचित्त चमत्काराय श्री भादि परमेश्वराय धर्ष॑० । 
ॐ हीं जिनपूजनस्तवन छयाश्रवणेन समस्त पाप विनाशकाय जगत्त्रय भव्यजीव 
अववि्ननाशसमर्थाय च श्री भादि परमेश्वराय भं निर्वपामीति स्वाहा ॥९॥ 
ॐ हौ जैलोक्यशुणमण्डितसमस्तोपमासहिताय श्री आदि परमेरषराय भघ० ॥१०॥ 
ॐ हीं श्री लिनेन्दर दरनिन अनन्त मव सच्ित अधसमूह धिनाशष्छाय श्री प्रथम 
जिनेन्द्राय अं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ११॥ 
ॐ हीं त्ि्ुवन शान्त स्वकूपाय चियुषन तिलष्ठाय मानाय श्री शादि 
परमेश्वराय अधं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १२॥ 
ॐ हीं जैलोकयविजयसूप अतिराय धनन्तचन्द्र॒ तेजलित सदातेल पूलमानाय 
श्री भादि परमेरवराय अं निर्वपामीति स्वाष्टा ॥ १३॥ 
ॐ हीं श्चुमगुणातिशयरूप त्रिभुवनलीत जिनेन्द्र शुण बिराल्मानाय श्री प्रथमे 
भिनेन्द्राय भवं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १४॥ 
ॐ हीं मेरुचन्द्र भचकशीकू शिरोमणि रतोध्रालमण्डित चतुधि धवनिता धिरदित 
शीरुससुद्राय श्री भादि परमेश्वराय अधं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १५ ॥ 
ॐ ही पूत्स्नेह वातादि पिन्तरहिताय तरेलोक्य परम केष दीपकाय धी प्रथम 
जिनेन्द्राय अघं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १६ ॥ 
8 हौ राहु चन्द्र पूजित कर्म प्रकृति क्षयति निवारण ज्योतिक्ूप लोक्द्रयाषलोषि 
सदोदयादि परमेश्वराय अथं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १७ ॥ 
ॐ ही निल्योदयादि रूप राहुना भग्रसिताय च्निुवन सर्व कषा सदिकत - 
विराजमानाय श्री जादि परमेरषराय भं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १८ ॥ 
ॐ ही चन्दर सूर्योदयास्त रजनी दिषस रहित परम केषलोद्य सदादौति 
विरालमानाय श्री भादि देवाय भादि परमेश्वराय अघं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १९॥ 
ॐ ही हरि इरादि ज्ञानसदहिताय सर्वश्च परम ज्योति केषलश्ञान सहिताक“ 
श्री भादि परमेस्वराय अधं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २० ॥ 
ॐ हीं श्रिभुषन मनमोहन जिनेन्द्ररूप अन्य दृष्टान्त रदित परम बोघ मण्डिताब ` 
श्नी आदि चिनाय परमेदषराय अवं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २१॥ 
ॐ हीं न्निभुवन वनितोपमारदित श्री जिनबर भाताखनित लिनेन््र पूर्व दिग्‌, 
मास्कर केवलज्ञान मास्छराय श्नी धादिगरह्म लिनाय भरं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २२ ॥ 
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छ हौ प्रेरोक्य पापनादि्दपणं परमोत ठत सक्षण नण शत व्य्नसमुदाय 
पर सरे गए मरिष्तापधी जादि भिनन्दोप ब निर्वपामीति स्पा" २३॥ 
ॐ ट प्रा पष्य धीष गणपति व्रिमुषन पत्य डेपितापरेधि्ाय भी भादि 
परमेरयसाय भप ्िदयामोनि सदाहा 1 र॥ 
ॐ ह धुद्धिदराह तेपधर्‌ प्यादि समह्तानन्तनापस्टिताय धी भादि जिनेन्दराये 
एरयेन्यरण्प पं निरपामीति स्दादा ॥ ०५॥ 2 
ॐ प्ते मधोमष्योदष तसोद्धरय कताटोराप्निनमष्छार ममस्तात्तिरदयिनाश 
धिमुनेन्डर मवोदति तत्य ताप्य समर्पय धी भादि परमेशाय नरप ॥ २६॥ 
छ ही पपुपाधित पएत्तदि वयुपरटिताय भरी जारि परमेत्षराय भपं० ॥२५॥ 
छट कगौ रृस प्राद्विहायं मदिताय परमेश्पणय छर्पं निर्ददामीति स्पाहा [रलौ , 
छी िष्टास्म प्राणिद्ादं स्तर व प्रथम सिनैन्दाय भं निर्वपामीति ॥२९४ 
=> ष्टी स्तु पष्ट पामर शतिष्टारं सदित्ताप श्री प्रयम्‌ जिनिन्दाय भष ॥३०॥ 
ॐ ह एरय प्रातिप्ने रुदहितार धी जादि प्रमेदथराय भपं निर्वपामीति ॥३१। 
ॐ > भदन दारिद्र प्राति घदिताय धी परमादि जिनाय नपर ॥३२॥' 
ॐ हलौ समस्त पुष चाति गि प्राष्य ठदिताय भी भादि जिनिन्दाय धर्ष ॥३द॥ 
> ही सेटि नान्त प्रभा भण्टित गामप्टल प्रातिष्ा्यं एदिताय प्री परमादि 
िनाप भप निर्वपामीति स्वाहा ॥ १४॥ 
ॐ टौ म्धिन सपर पटन्गाह्विन्वनि गोलन प्रमाण प्रात्तिष्टरय सहिताय - 
घी धभादि परमेन्दराय धं निपंपाभीषि स्दाष्य ॥ ३५॥ 
> दुम द्मतोपरि णन ददह्स्ताधिनय सदिताव श्री भादि परमेशषराय शपर ॥३६॥ 
ॐ 1र परमोपिटेय ममये समददारमे भिभूति मण्य धी भादि परमेरयदाय भपं = ॥३७॥ 
ॐ हयी मव्नगकिसरण भ्रुर गजेन्द्र मदादुर्दर भय पिनाकाय श्रीजिनाय परमेश्वराय भेर 
ॐ दी भादिदेष नाम प्रतादान्मदासि् भय विनाशाय धरीयुगादि परमेश्पराय भध ०॥३९॥ 
ॐ ही मदापहि पिरषमक्षिण कमर्थं दिननाम लक चिनाश्रफाय ध्री आदि व्रणे 
धटमेशबतय धपं निर्पामीति स्वाहा ॥ ४०॥ 
ॐ ह रकनयन सपं जिने नाग्रदमन्यौपपि पमस्त भय धिनाराकाय ध्री जिदं 


परमेदयसय धष लिप्पामीति श्या ॥ ४१॥ 
ॐ © म्भव्राम मययिना्टाय स्दिदक्षणष्ाय भी प्रवम जिनिनद्राय परमेश्वराय शध ० ॥४२७४ 
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ॐ हीं महारिपुयुदधे जयढायकाय श्री आदि परमेरवराय अघं निर्वपामीति स्वाहा #॥४३॥ 
> हीं महासमुद्र चकित वातमहादुय भय चिनाशराकाय श्री जिनादि षरमेरवराय अघं ° ॥४->]॥ 
ॐ हीं दग प्रकार ताप तलघराष्टादग कुष्ट सज्ञिपात्त मह्रोय विनाशकाय 
परमकग्मदेषरूप प्रकटाय श्री जिनेर्वराय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४५ ॥ 
ॐ ही महावन्धन आपाद्‌ कण्ठ पर्यन्त चैरिङृतोपटरव भय विनाशकाय श्री भादि 
धरमेरवराय भं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४६ ॥ 
ॐ ही सिंह गजेन्द्र राक्षस भूत पिश्ाच शाकिनी रिपु परमोपद्रव भय विनाशकाय 
श्री जिनादि धरमेरवराय भघं निर्घपामीतति स्वाहा ॥ ४७ ॥ 
ॐ ही पठक पाठक भरोता वा शरद्धावान मानतुद्गाचार्यादिं समस्त जी 
ऊल्याणदायक श्री मादिं परमेङ्वराय भघं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४८ ॥ 
५ त [१ न 
वन सुगंध सु तन्दुर पुष्पकेः प्रवर मोदक दीपक धूपकः । 
स ७ 
पफ वरः परमात्स पदृप्रदं, परवियजे श्रीआदि जिनेश्वरम्‌ ॥ 
ॐ हठी अष्ट चत्वारिंशत्कमलेभ्य पूर्धि निर्वपामीति स्वाहा । 
जयमाङा । 
शोक --प्रमाणद्वय कत्तारं स्यादस्ति वाद्‌ वेदक । 
द्रव्थतत्व नयागार मादिदेवं नमाम्यहम्‌ ॥ 


छन्द । 
आदि अिनेखर भोगागारं, सवं जीववर दया सुधारं। _. 
परमानन्द रमा सुखकन्दं, भस्य जीव दित करणममन्दं ॥ २ ॥ 
` दम पवित्र वंशवर मण्डन, दुःख दारिद्र काम्‌ बरु खण्डन । 
` चेद-कर्म दुर्जय वर दण्डन, उञ्ज्वर ध्यान प्रति शुम मण्डन ॥ ३ ॥ 
चतु अस्छीरक् पर्वं जीवित पर, धदुष पञ्च इत मानस जिनवर । 
हैमवण सूपौध विमल कर, नगर अयोध्या स्थान वत धर ॥ ४ ॥ 
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नाभिरसि पएमात्म नु वैठा, भाता भद्दरपी गुण नेता) 
सोह म्प्र पर्‌ मेद पिसस्पदठा, प्रिरेवनेनायङ्‌ पुष पिधाता॥५॥ 
भररपायर रुरपसि फी धा, सन्मदस्यापकमेरिर सीधा । 
रे ष्यम्‌ दीष्ठापारी, केष्ट पोषय पिधुरत प्वारी॥६॥ 
शट गुयाङर्‌ निर धिषाफर, परम धन पिम्तारपं खय भर । 
शीतदार रिति भप म, तदे मीरव्य निरपम्‌ गुणधारी ॥७॥ 
धा । 
जय आदि स्या, प्ि्ुवन व्रा घरह्मास्वासम स्वरूप परं । 
जय चोघरसुप्रह्मा. पंच स् ्परा, त्रया सुमति जरधिनिकरं ॥ 
ॐ ह १० दभ्‌ काटने पम. थ दधात पवः 1 
शाः" स दिहिर। 
दयोऽ्नक भव्राजितो गत्त मदा पापः प्रीण नटः 1 
टेदः सिद्ध वधु विक्ाख ददयवारटफार हारोपसः+॥ 
दयोऽप्टाद्रश्य योप सिन्दूर घटा टुभद्‌ पञ्चाननो । 
भय्यरानां चिदधात्त बछित फं श्री आदिनायो जिनः ॥ 
श्छोक--टध्मीचन्द्रगुस्जीतो मूृद्धसंव विदाच्रणी । 
पटटाभवचन्द्रौ दवो दयानन्द विदांवरः ॥ 
रजकीति कुमुद समत्तिः सागगोदिनः 1 
भक्तामर मदास्तोद्र प्रजा चक्रीयुणाधिका ॥ 


द्धा भमव पिरिनि भमर व्यान पृदा भस्य । 
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श्री मानतुब्ञाचायं दिरचितं 
श्री मक्तामर स्तोत्र । 


वसन्त विका छन्द 
भासरष्णवपौलिमणिषप्ञणा 
योषं दटितपापदसोवितनष्ट 
दस्छ्क्‌ पणस्य जिनपादुयु्युमादा, 
वाल्य भवजले पततां जनप ॥१॥ 
यः संस्तुतः सकङचाङ्यतत्तसोषा- 
इदथूढं दुद्िष्टुभिः सुरलोकनाथैः । 
स्तोत्रे अगस्थिदयचिन्तहरे सूटारेः, 
श्टोर्ये किखाष्टमणि लं श्रथलं जिनेन्द्र ॥२४ 
बुद्धया विनापि विदुधाचितपाद्पीठ 
स्तोतु समु्तमति्विगतत्रपोऽहस्‌ 
वाटं विहाय अजलसंस्थितमिहुकिद - 
न्यः क इच्छति जनः सहसा थहीतुप् ३ ४ 
वच्त य॒णान्युण्तयुवरशशाड्का तार्‌ 
कस्ते क्लमः सुरयुरप्रतिमोऽपिबुद्धया । _ 


कक कए र, र ब्‌॥ १, 
ष्र+ =+ | १ १९१ 


एरपतकाटपयनोदधततक्रच , 

को वा तरीतमटसंधनिधिं युजान्एाष्र्‌ + ९ ॥ 
सोऽहं तथापि तव भक्तिव्दरान्ुनीश, 

क्त स्तवं दिगतप्रक्िररि प्रत्ः। 
सीत्यारपयीयमपिन्मय "टमा दमन, 

नाभ्येति कि विलश्चप्नोः परिरटना्थम्‌ ॥५॥ 
अल्पधुतं श्रुततयतां परिरास्तधात, 

त्वटुभन्तिरेद युश्ठरड्करुते पलन्साम्‌ । 
यरकोषिन्टः सििमधौ सुरं विरक्ति 
तस्वाग्रयार्फलि आानिदरंकदतु ॥६॥ 
स्वव्छ्नदेन र हन्तदिपन्तिवनं , 

पापं क्णार्नग्रपुपति प्मरमान्तम्‌ 
आनात्तरोकधटिर्बलपक्दमाशर 

सया सिन्निय द्ाचनसंभकारप्‌ ।७॥ 
म्नि ताथ तव संस्तवनं सयद्‌- 

मारभ्यनै तटुधिन््पि त्य पभ्यवात्‌ । 

चेता रिष्यत्नि सतां नरिनीदयु 
मृक्ताफलब्यु तिमुप्ति ननृदनिंदुः ५८॥ 





१९.२१ 


टटवायन्तसरिदपव्रिदटो च्तीय 


= 1 न्म द्‌ द्र ;} । 


अआगम्ता नवरतवनमरनसनग्नं होप, 
त ज क र न ~ क 
त्वत्सम्यापि जगना दररिनाति दन्ति। 
टूर सदस्यकिरण कुमने प्रत 
पद्माकरेप जलजानि विष्मसभासि ॥६॥ 
नाव्यट्युत सुयनभृपण तनात्‌ ' 
भूनग्णर्शविभक्नमभीटु=त 

त 2 ~ 
तुल्या संनि सवनो ननुं नेन फिव 
भू्ािति य इत नन्पतय कमोत्ति १९०) 


8 4 


नान्यत तोपसुरयाति जनग्य्चक्षु । 
पीत्वापय जनिकय्य- ति {थ 
ध्नारे जल जलनिधे रसितु ८ उ ॥१९॥ 
व॑. शानरगन्दिभि" परप्राणुसिम्त्व 
निमाँण्दि-स्ि्ुवनक उलपमून । 

तावन्त एव खदु तेऽप्यणवः पथिः, 

यत्ते समानसपरं न हि सूपमरित १1:२॥ 
ववघ्रं क्व ते सुरनरोरगनेचर्टाः 
निःशेषनिजिततजगद्धितयोए "नष्ट 


9 ~~ 


मन पूम्‌ पाट्‌ ग्ट १९१ 





पिवं करटंकमलिनं ठ निनादस्य, 

यद्वासरे भवति पड्पखाश्कल्यप्‌ ॥ १३ ॥ 
सम्पुर्ण मण्डटय्नांफक्टाककछाप- 

सुभ्ना परणादिञ्ुवनं तव खटयन्ति । 

ये तं्नित्सिजमदीनश्रनाधमक. 
करताद्ियारयति सधरतो यथन्टप्‌ ॥ १९ ॥ 
चित्रं क्सत्र यदि ते चिदद्षाह्ननाभि- 

नतिं मनारण्द्प सनो न विक्रारमामप्‌ 
कन्व्पांनक्ालमनना चलिताचटन. 

किः मन्दरादधिकषि्ठरं चलिनं कदाचित्‌ ।१५। 
निधृन वरिरएवसिततटपएृर 

कलनं जयत्वयसिं प्रकीकसयेपि । 

गम्यो त जाल समतां चलिताचदना. 
दीषोऽपरन्यमसि नाथ जगस्रकाद्च. 1१६। 
नासं कंदाचिटपयात्ति न सहुगम्यः, 
स्पप्टीकरोपि सदसा युगपल्जगन्ति । 
नाभोधरोदरनिन्दमदाप्रभावः, 
सुय्तिलायिमहिमाति मुनीद्र खोक 1१५1 


११ 


१९९४ 
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नित्योदयं दलितमोहम्ांधकारं, 

गम्यं न राहु वदनस्य त वारिदानां । 
विभ्राजते तव सुखाव्जभनल्पक्ांति, 
विदयोतयञ्जगदयूर्दशरांक्िवध्र्‌ ॥१८॥ 
किं शव॑रीबु शशिनाहि विवस्वता वा, 
युष्सन्पुखेन्दुदखितेषु तमःसु नाथ | 
निष्पन्नं शालिबनराटिनि जीदलोके, 
कायं कियज्जरधरेजरुभारनतरैः ।१६। 
ज्ञानं यथा सपि विभाति छतावकाशं, 
नेवं तथः हरिहशदिपु नाय्ेदु । 
तेजःस्पुरन्पणिषु याति यथा लह, 

नेवं त काचक किरणाङुलेऽपि !६०॥ 
सन्छे दरं हरिहराद एव दष्टा, 

दृष्टेषु येषु हृदयं यि तोषमेति । 

कि वीष्िदेन य्ता खुवि येन चान्वः, 
कश्छिन्यनो हरति नाथ | सदातरे ऽपि ।३१। 
स्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुन्‌, 
सान्ज सुतं ठहुषसं जननी प्रसूता । 


(>; १ रट र १९५ 





सर्वादि द्थत्ति सानि पख्लरर्सि, 
भाच्येद दिग्जनयति स्ुरदन्शुजालम्‌ ॥२२॥ 
स्वामामनम्ति मुनय" परमं पुमांस. 
मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्‌ । 

त्वमे सम्यगुपलभ्य जयन्ति त्वः 

नान्यः क्विबः शिघ्रपदस्य मुनी पन्याः ।२३ 
त्वामव्ययं विसुमचिंःपमसंस्यमायं, 
त्राणमीश्च रमनन्तमनद्र्तप्‌ । 

योगीश्वर विदितयोगमनेकमेकं, 
च्तानस्वर्पममलं प्रवदन्ति सन्तः ।२५। 
युदस्सव त्रियुधाचित्तयुद्धिवोधात्‌, 

त्वं शद्धसेऽति अुवनश्रथ शद्ुरत्वात्‌ । 
धाताति धीर शिवमागंरिपेविधानाद, 

छयक्त त्वमेव सगदन्पुस्योत्तमोऽसि २५। 
नभ्यं नमस्तिुवनातिदणय नाय, 

तुभ्यं नमः लितितलमलभूषणाय । 

नुभ्य॑ नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, 

नभ्यं नमो जिनभवोदयिश्लोपणाय ।२६। 





ङो विरसयोऽ्र वहि नास युणेरमेष. 
स्त्वं संधितो निरवक्तारातया सुनी 1 
दोपेह्पात्षिदिधाश्चवजातगवेः, 
स्वप्नान्तरेऽपि त कदा विहपीधितो ऽसि २७ 
उच्चेैरदोकतत्संश्चितसुन्मय छ. 
सामाति ह्पसपङं थतो रितांनं । 
स्पष्टोष्धस्किरणमस्वतसो ठिदानं, 
चिवः रदैस्िपयोधरपाष्छ वति । रया 
सिहा्तने सणिसयुखदिडाशिकित्र, 
बेश्रालते तव वपुः ऊन कावटानप्‌ 
विषं वियद्धिखतर्दश्ुतावितानं, 
तज्लोदयाद्विरिरतीवत्तहखरदसः 1 २६। 
दाव दत चखछचासरचल्योभ 
विश्राजते तव बपुः कर्षोतकान्तप्‌ 
उथच्छदाह्नशुचिनिम्परवारिधार- 
सुच्वेस्तटं तुरगिरेखि चनकोभप्‌ १६३० 
छखन्रत्रयं तव विभाति राराज्न्कान्त 
सुच्चेः स्थितं स्थगितभातुकपरतापम्‌ 


> “| 


॥ 
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उस्लिद्रहेतनदप्नल पुलकी, 
धयुसस्नखमयुखहिलाभिरामौ ! 

पादौ पदानि तवं यत्न जिरेद्र ! घन्तः, 
पएद्यादि वश्च विबुधाः परिश्चल्पयन्ति ।३६। 
इत्थं थथा ठव दिसूतिरस्ूडिजिनेत, 
धर्घरोपदेक्णलविष्ौ ल वथा परस्य 
याटव्रसः दितलदः परहतान्दङारा, 

काह छतो पहमणस्य दिक्ाारिन्योऽपि ।३अ 
श्वयौदन्तदाविरदिलोखकपोलस्ढ- 
सत्तथपटुष्डसरनाद्विलुद्धकोपं । 
पेरावदाभलिथधुद्धदसापतंतः 

खष्टवा श्छ्यं भवति नो भवद्‌ाश्रितानाष्‌।३८॥ 
भिन्ेथदष्मगखदुडऽवलशयोणिताच्छ- 
सुक्ाफलक्करस्षितसूमिस्पगः । 

बद्धक्लः क्रमस्तं हरिणाधिषोऽदि, 
नाक्रामति कमदुाचछर्खंश्चितं ते \३६। 
कल्पातकाखपवनोद्धववह्किस्यं, 
दागनखंज्वलितमुज्ज्वलयुत्ष्ुलिङ्कप 
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उदुभूत्तभीषणजकोद्रभारमुग्नाः, 

शोच्यां द्दएडुगदाश्च्युतजीषितााः । 
त्वत्पादण्ड्कजरजीश्चवदिभ्धदेहा, 

मस्यां भवन्ति सकरध्वजतुर्यरूपाः ॥४५॥ 
आपादकण्टसुरुगुहखवेष्टिताङ्ग, 

गां ठृहन्निगड़को टिनिषष्टजंघाः 1 
त्वन्नामसंत्रमनिद्यं भुजाः स्मरन्तः, 
सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति ॥४६॥ 
सत्तद्िपेन्द्रश्चगराजदबानखाहि- 
संगासवारिपि महोदरबन्धनोत्थप््‌ 

तस्याशु नादमुफयाति सयं भियेव, 
यश्वावकं स्तवभ्षिभं सतिसानधीते ॥४७॥ 
स्तोत्र खजं तव जिनेन्द्र शुणैनिषद्धा, 
भक्त्या मया विविधवणेविचित्रपुष्पाम्‌ 
धत्ते जनो य इह कण्ठडगता-मजख , 

तं मानतुद्धमवशा ससुपेति छदमीः 1\८॥ 
इति श्री मानतुङ्गाचाय विरचित भक्तामर स्तो्नं समाप्तम्‌ । 





५ ॥ दाष -१८ पमष 
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त्ताथसत्रम्‌ 
[ आचायं गरढपिन्दु ] 
मो्मा्स्य नेतार भेत्तार कर्म॑भृग्ताम्‌ । 
क्षातारं विभ्वतत्वानां चन्दे तद्गुणलन्धये ॥ 

त्रे्रास्यं द्रव्य-पट्‌क नव-पद-सदहितं जोव-धर्‌ काय-लेण्या 

पञ्चान्ये चास्तिकाया वत-समिति-गति-्ान-चारिज-मेदाः। 

द्येतन्मोक्तमूख चरिभुवन-महितै पोक्रमदंद्धिरीशे 

प्रत्येति श्ररधाति स्पृशति च मतिमान्‌ यः स वै शद्रः ॥१॥ 

सिद्धे जयष्पसिदे चउविश्ारादृणफलं पत्ते । 

वदिता अग्हते चोच्छुं आरादणा कमसो ॥२॥ 

उऽ्जोचणमुज्जवण णिव्वहणं सादण च णिच्छुरण । 

ठमण-णाण-चरसित्तं तवाणमारदणा भणिया ॥३॥ 

सम्यग्दर्शन-्ञान-चारित्राणि मोत्त-मामः ॥१॥ तच्वाथे- 

श्रद्धानं सम्पण्दशनम्‌ ॥२॥ तनिसर्गादधिगमादा ॥३॥ 
जीवाजीवाप्तव-वन्ध-संवर-निजरा-मोक्तास्तच्वम्‌ ॥४॥ नाम- 
स्थापनान्य-भवितस्तन्न्यासः।५। प्रमाण-नयरधिगमः£॥ 
निर्देश-स्वामित्व-साधनाधिकरण - स्थिति-विधानतः ॥ ७ ॥ 
सत्संख्या-देत्र-स्पशंन-कालान्तर-भावार्पयहुतवैथ ॥८॥ मति- 
श्रतवधि-मनःपयंय-केवलानि ज्ञानम्‌ ॥६॥ तस््रमाणे ॥१०॥ 
आये परोक्षम्‌ ॥११॥ प्रत्यक्षमन्यत्‌॥१२॥मतिः स्तिः सज्ञा 
चिन्तामिनिवोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥१२॥ तदिन्दरियानिन्द्रिय- 
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निमित्तम्‌॥१४॥ अवग्रहेहावाय-धारणाः॥ १५॥ वहू-बहुविध- 
तिग्रानिःयृतादुक्त-घवाणां सेतराणाम्‌ ॥१६॥ अर्थस्य॥१७॥ 
व्यञ्ञनस्यावग्रहः ॥१८॥ न चननुरनिन्द्रियाभ्याप्‌ ॥१६॥ भरतं 
मति-पू यनेक-दादश-मेदय्‌।२०। मव-प्रत्ययोऽवधिर्देव-नार- 
काणाम्‌।२१।क्तयोपशम-निमित्तः षड्विकस्पः शषाणाम्‌॥२२॥ 
ऋज-विपुलमती मनःपययः ॥२३॥ विद्युद चप्रतिफतास्या 
तदिशेषः।॥ २४॥ विशयुद्धि-केत्र-स्वामि-विषयेम्योऽवकि-वनः- 
पर्यययोः।२५॥मति-धरतयोर्निबन्धो द्रवयेष्वसच-पर्यायेड।२६॥ 
रूपिष्वधेः।२७॥तदनन्त-भागे मनःपययस्य ॥२८॥ सवं द्रव्य- 
प्ययिषु केवलस्य ॥२६॥ एकादीनि भाज्यानि युगवदेकस्मि- 
ल्ाचतुस्यंः ॥ २० ॥ सति-भरताबधयो विपयंयश्च ॥ २१॥ 

सदसतोरविशेषा्यच्च्छोपलब्धेरन्मत्तव्‌ ॥ ३२ ॥ नैगम- 
संग्रद-व्यवहारर्य-उत्र-शब्द-समभिरूदैवम्भूता नयाः ॥३३॥ 

इति तत्त्वाथाधिगमे मोक्षशासे प्रथमोऽध्याय ॥ १५ 


ओपशमिक-क्ायिक्तौ भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वत्व- 
मौदयिक-पारिणामिकतौ च ॥ १॥ द्वि-नवाशदशेकंशति- 
तरि-मेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ सम्यक्त्व-चारित्रे ॥ २ ॥ ज्ञान- 
दर्शन-दान-लाभ-मोगोपमोग-बीयाणि च ॥४॥ ज्ञाना 
ज्ञानदर्शन-लन्धयश्चतुखित्रि-पश्व-मेदाः सम्यक्त्व-चाख्रि- 
संयमासंयमाथ ॥ ५ ॥ गति-कषाय-लिङ्ग-मिथ्यादशानाज्ञाना- 
संयतासिद्ध-ठेश्याधतुश्तुस््येकैकैकेक-षडमेदाः ॥ & ॥ जीव- 
सव्यामन्यत्वानि च ॥ ७ ॥ उपयोगो लक्तणम्‌ ॥ ८ ॥ स 


1 न 
दरिभे-नतुमदः ॥&६ ॥ चंनान्णि मुक्ताध ॥१०॥ 
ममनन्नयनन्ता. ॥ ११ ॥ मंनारिणक्तस ग्यारगः ॥१२॥ 
पृथिन्प्तेरो दायु-वनस्पनेयः म्यारयः ॥९अ अद्ियादय- 
ग्रकाः ॥ {2 ॥ पञद्धियायि 1१५॥ द्विरिपानि ॥१६॥ 
निर्न्यप्यन्य दरम्पन्छिम्‌ 1 १५॥ रन्प्युपयोगौ 
मारेन्ियथ५९८।॥ स्पननरमन-ाप-चदुः-भ्रोत्राणि ॥१६॥ 
स्पत रन-रानध-तणशान्यस्र्थाः | २० ॥ भवमनिन्धरियम्य 
॥२१॥ गनन्यतन्यानामेरम्‌ ॥२२॥ कृमि-पिपीनिता-भरमर- 
मनृप्रायनामकपः एदानि ॥२३॥ संसिनः ममनम्काः ।॥२४॥ 
सिद्रधमनौ सम-योयः ॥ २४ ॥ अनुश्रणि गिः ॥ २६ ॥ 
य्दा जीवमयं ॥ 2७॥ प्िद्यहयनी च मेत्रारिणः प्रादू 
यन्‌म्दः।॥ == ॥ 'एकसमध्राऽिग्रदा ॥२६॥ एकदा 
प्रन्यानाघ्लन्द" ॥२८॥ ममृटन-यभोपपादा जन्म ॥ ३१ ॥ 
सचिन गीनि-गदएनाः तेनरा मिन्रायकणम्दप्रोनयः ॥ ३२ ॥ 
जगायुचाण्डज-पोनानां मभः॥ 33 ॥ देन-नारफाणा- 
एृपपादटः ॥ 3४ ॥ पाणां मम्मृच्छनम्‌ ।॥ २४ ॥ अआंदरागिक- 
वरिविकादागङडस-ततर्मपानि शरीराणि ॥ ३६ ॥ प्रं 
परं छदमम्‌।[२७] प्रदणनोततग्वयेयगुणं ग्राद्‌ तमान्‌ ॥३२८॥ 
अनन्त-युगै परर ॥३६॥ उप्रप्रीपाते ॥ ४०॥ 
यनादटि-यस्बन्ये च ॥ ४१॥ स्वम्य ॥ ४२॥ तदाटीनि 
भाज्यानि बुगपटकम्मिन्नाचतुभ्यः ॥ ४३ ॥ निरुपमोग- 
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मन्त्यम्‌ ॥ ४४ ॥ गभसंमूच्छ॑नजमायम्‌ ॥४५॥ ओपयादिक 
चैक्रियिकम्‌ ॥४६॥ रच्धि-प्रत्यय च ॥४७।॥ तैजसमपि ॥४८॥ 
शुभं बिश्ुद्धमन्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्येव ॥ ४६ ॥ 
-नारक-संमूच्छिनो नपुंसकानि ॥ ५०॥ न देवाः ॥ ५१॥ 
शोपास्निवेदाः ॥ ५२ ॥ ओपपादिक-चरमोत्तमटेदाऽसस्व्येय- 
वर्पायु पोऽ्नपवर््यायुपः ॥ ५३ ॥ 

इति तत्त्वार्थाधिगमे मो्नशाखे द्वितीयोऽध्याय ॥ २॥ 


रत्न-शकरा-बालुका-पड-पूम-तमो-महातमः-प्रभा-भूमयो 
खनाम्बुवाताकाश-प्विष्ठाः सप्राऽ्योऽघः ॥ १ ॥ तासु त्रिंश 
त्प॑चविंशति-पंचदश-दश-व्रि-प्वोनेक-नरक-शतसदसखाणि पञ्च 
चेव यथाक्रमम्‌ ॥२॥ नारका नित्याभ्युभतर-लेश्या-पग्णाम- 
देह-वेदना-चिक्रियाः ॥ ३॥ परस्परोदीरित-दुःखाः ॥ ४॥ 
सक्ल्ष्टाभ्सुरोदीरित-दुखा्च प्राक्‌ चतु्याः॥ ५॥ 
तेष्वेक-व्रि-सप्त-दश-सप्तदश-द्वाविशति - त्रयद्विशत्सागरोपमा 
सत्वाना परा स्थितिः ॥ ६ ॥ जंवूद्रीप-लवणोदादयः शभ- 
नामानो दीप-समुद्राः॥७ादिरदिरविष्कम्भाः पूव -पू्व-परिनेपिणो 
वलयाङृतयः ॥८॥ तन्मध्ये मेरुनाभि्ततो योजन-शतसहसर- 
विष्कम्भो जम्बदरापः ॥ & ॥ भरत-हैमवत-हरि-विदेह-रम्यक- 
हैरण्यवतैरावतवर्षा" ततेत्राणि ॥१०॥ तदिभाजिनः पूर्वापरा- 
यत्ता हिमवन्महाहिमवन्निपध -नील-रुकिमि-शिखरिणो वप॑धर- 


पर्वताः ॥११॥ देभार्जुन-तपनीय-वैडयं-रलत-हेममया. ॥१२॥ 
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मणिगिचिच-पश्य उपरिमूरे च तन्प-रिस्तातः॥ १३॥ 
पपमर-मदापिम निरिं छ-केमरि-मद 1पृष्टगोक-पुण्डरीका हदास्ते- 
पामृपरि ! १४ ॥ भथमो योजन वायामस्तदडधंविष्कम्मो 
दः ॥ १४ ॥ दद्या-योजनायमारः॥ १६ ॥ तन्मध्ये योजनं 
पुष्ठरय्‌ ॥१७॥ तदृद्धिगुण-दियुणा हटा; पुष्डराणि च ॥१८॥ 
तत्निवासिन्यो देच्यः श्री-हो-पति-रीति-पदि-दनरम्यः पत्यो- 
पमम्थित्रयः तनामानिक-पर्पित्ाः ॥। १६ ॥ गद्ना-तिन्यु- 
रोटिद्रोरिनास्पासिदरिक्यन्ना-मोना-मीतोदा-नारी-नरकान्ता- 
सुपण-र्प्यदटारकत्त-रक्ता्राः सलििम्तन्मध्वगाः 1 २०॥ 
दयाद्रयो. पूरा. पूगाः ॥ २२॥ भेपास्यपरगाः ॥ २२॥ 
वचनुदेग-नदरी-चहल-परिदना गंगा-मिरभ्याद्रयोा नयः ॥२३॥ 
भरतः परिरानि-पययाजनशरत-चिम्तार. पट्‌ वेकानवि्राति- 
मागा योजनम्या२४॥ नेदद्विगुण-दियृण-विम्तारा वपधर-वर्पा 
विदरेरासा॥२४॥ उनग द त्तिण-नुन्पाः॥२६॥ भरनरावत्तयो 
गृद्धिद्ाना पृदटू-नमयाभ्यागरन्यपिष्यव्नर्पिणीभ्याम्‌ ॥ २७ ॥ 
तेम्यामपरा यृमयोऽतन्थिनाः ॥ २८॥ एफ-दि-तरि- 
पन्योपम-स्थिनियो रमयततक-दागिविपक-दैवदुरवकाः ॥ २६ ॥ 
तथोत्तगः |॥ 32 ॥ यिद्रदपृ मेन्वयेय-काटाः ॥२१॥ भरतस्य 
पिष्कम्भो जम्पृदीपस्य नवति-शत-भागः ॥३२॥ 
दिधतिर्दीगण्डे ॥३३॥ पएष्करार्द च ॥३४॥ प्रादमाुषो- 
त्रान्मनृप्याः ॥ ३५॥ आर्या म्लेच्छाश्च ॥ ३६॥ 
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दरदेगवत-पदैताः कमयृमवाऽन्यत्र दवङ्गरनग्कुररयः॥ ३७ 
सृम्भिती प्रगवरे िपग्योपमान्नपूःत ॥ ३८॥ 
दवियम्योनिजाना च ॥ ३६ ॥ 

टनि तदवा्थाविगम मोल्णान वृनमयोऽध्यात ॥3॥ 

देवयतुणिततयाः।॥ १॥आदितदिपु पानान-यय्या.॥र्‌] 
दशाट-पन-ग्रादा-विङन्पाः पोपपन्न-पयन्ताः ।13॥ 
इन्दर-मामानिर - त्रायलिम-पागििदान्परन्- ठफ्पारानीर- 
प्रकीणराभियाग्य-फिल्विपिफाथफणाः ॥४॥ चावविण-राम- 
पाट-वर्ज्या व्यन्तर-ज्यातिष्काः ॥ ५ ॥ पृवयोद्राद्ा ग्रः ॥ ६ ॥ 
काप-प्रचीचारा आ प्लानान्‌ ॥७॥ गपाः गप्रम-त्प-शच्ट- 
मनः-प्रवीचारः ॥८॥ परेभ्मर्वीचाराः॥६॥ भननवामिना-वुर- 
नाग-वयन्तुपणागन-नात-र्नानतादावि-द पि-दक्वंगाराः ॥१० 
व्यन्तगा फिनर-करिपुर्प-महारग-गन्धय-यन्न-गान्न स-भूत- 
पिशाचाः ॥ १२ ॥ उपात्तिफाः घर्याचन्धमसौ प्रह-नक्तव- 
परदीर्णक-तारका॥ ०२॥ मेर-प्रदलिणा नित्य-गतयो तर-लेे 
॥१२॥ तत्करतः साल-विभागः ॥१४॥ वदिग्वस्थिताः ॥१५॥ 
वमानिकाः ॥१६॥ कल्पोपपन्नाः कव्यात्तीताध ॥ १७] उप- 
युपरि ॥१८॥ सौधममेशान-सानक्छुमार-मदिन्द्र -बद्य-रयोत्तर- 
लान्तव-कापिष्ठ-य॒क्र-मदाश॒क्र -शतार-सदस्रारेप्वानत्त-प्राणतयो- 
रारणाच्युतयोनवसु ग्रेवेयकेपु विजय-वैजयन्त-जयन्तापरा जितेषु 
सर्वाथसिद्धौ च ॥१६॥ स्थिति-प्माव-सुख-युति-लेरया- 
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चिश्ु्ीद्ियाचधि-विपयतोऽधिकाः ॥२०॥ गतिशरीर- 
परिग्रहाभिमानतो दीनाः ॥२१॥ पीत-पद-युङ्रठेश्या दि.त्रि- 
पपे ॥२२॥ ग्रागार्मवेयकेभ्यः फस्णाः॥२३॥। व्रह्-लोकाट्या 
रमन्तः ।। २४॥ सारम्बतादित्य - बहयरुण - गदेतोयः 
तुपिनाव्वागधा रिव 1२५ विजवािपु हि-चरमाः ॥२६॥ 
जपयठिक-सनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यम्योनयः ॥२७)। स्थिति- 
रसुर-नाग-सुपण-ढोप-शेपाणां सागरोपम-त्रिपरयोपमाधे-हीन- 
सिताः 1२८ सौधमशानयोः सामरोपमेऽथिके ॥२६॥ 
सान त्कुमार-माहन्दयोः सप ॥२ ० चि-पप्त-नवेकादश-तयोदश- 

स्दशभिरधिकानि तु ॥३१॥ आरणाच्डुतादू्वमेकैकेन नवसु 
ग्रत्रयसटु विजयादिपु सवाथसिद्धौ च ॥३२॥ अपरा पत्यो 
पममधिकम्‌।२र।परतःप्रतर्वा एर्वाऽनन्तर॥२४ानारकाणां 
च हतायाद्पु॥२४॥ द्श-वप-सहस्राणि प्रथमायाम्‌ ॥२६॥ 
भग्न = ॥३७] ग्यन्तराणां च ॥३८॥ परा पर्योपम- 
मधिकम्‌।।२६॥ ज्यातिप्फाणां च।४ ० तदष्ट-भागोऽपर।४१।। 
स्ैफान्तिकानायष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम्‌ ।४२॥ 

ति त्तत्वार्थाधिगमे मोत्तशास्र चतुर्थोऽप्याय ॥ ४॥ 
अजीव-काया धर्माधर्माकाश-पुद्गलाः ॥१॥ द्रव्याणि 

1 २॥ जीवा ॥ ३॥ नित्यावस्थितान्यस्पाणि॥ ४॥ 
रूपिणः पुद्गलाः ॥ ५ ॥ आ आकाशुादकट्रव्याणि ॥ ६ ॥ 
निप्छियाणि च ॥७॥ असंष्येयाः प्रदेशा घमोधर्मेक- 


२०८ 





ऊन एजा पाह सृप्रह 


जीवानाम्‌ ॥८॥ आकाशस्यानन्ताः।&॥ सस्पेयासख्येयाश्व 
पृद्गलानाम्‌ ॥१०॥ नाणोः ॥११॥ लोकाकागेऽ्वगाहः 
1 १२॥ धमाधमयोः कृत्रं ॥ १३ ॥ रएक्म्रदशा्दषु 
भाज्यः पुदट्गङानाप्र्‌ ॥ १४ ॥  भसंस्येय-मागादु 
जीवानाम्‌ ॥१५॥ प्रदेश-संदार-विसपास्यां प्रदीपवत्‌ ॥१६॥ 
ग ति-स्थिद्युपम्रहो धमाधमयोरुपकारः १७ जकारस्य 
वगाहः! १८ शरीर-बाड -मनः-राणाषान पुट्गठानाम्‌॥ १६ 
सुख-दुःख-जीवित-मरणोपग्रदाश्च ॥ २० ॥ परस्परोपग्रह 
जीवानाम्‌ ॥ २१ ॥ चतेना-परिणाम-क्रिया-परत्वापरन्वे च 
कारस्य ॥ २२ ॥ स्पशे-रस-गन्ध-वणवन्तः पुद्गलाः ॥२२॥ 
शब्ड -बन्ध -सोर्म्य-स्थौल्य-संस्थान-मेद-तमश्छायातपाच्ोत- 
बन्तश्च ॥ २४ ॥ अणवः स्कन्धाश्च ॥ २४५ ॥ भेट 


संघातेम्य उत्पघन्ते 1२६ मेदादणुः ॥२७॥ मेद्‌-संवाताभ्यां 
चघषः ¡1 २८ सह द्रव्य-छनणम्‌ || २६ ॥ उत्पाद 


च्यय-प्रोन्य-युक्त सत्‌ ॥ २० ॥ तदद्धावाव्यय नित्यम्‌ ॥२१॥ 
अर्पितानपिंतसिद्धेः ॥ ३२ ॥ स्निग्ध-रूकत्वाद्वन्धः ॥ ३३ ॥ 
न जघन्य-गुणनाम्‌ ॥२४ा युण-साम्ये सदशानाम्‌ ॥२५॥ 
दयधिकादि-गुणानां त ॥ ३६ ॥ बन्धेऽथिकौ पारिणामिक 
च ॥३७ गुण-पयंयवद्‌ द्रन्यम्‌ ॥ २८ ॥ कारश्च ॥ २६ ॥ 
सोऽनन्तस्मयः ॥४०॥ द्रव्याश्चया निगुणा शणाः ॥४१॥ 


तंद्धावः पारणामः | ४२॥ 
इति तत्त्वाथीधिगसे मोक्तशास्त्रे पञ्चमोऽध्याय 1 ५॥ 
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काय-बाद-मनः-कम योगः ॥१॥ स आसवः॥२॥ शुभः 
पुण्यस्या्भः पापस्य ॥२॥ सक्पायाकपाययोः साम्पगायि- 
केयापथयोः ॥ ४॥ उन्द्रिय-कपायावत-क्रियाः पश्च-चतः 
पसर-पञच विंशति-संख्याः पृचम्य भेदाः ॥५। तीव्र-मन्द-ज्ञाता- 
घात-भावा पि्रण-वीय-विश्पेम्यम्नषिशेषः ॥ ६ ॥ अयिक्रणं 
जीवाजीवाः ॥७ आयं संरम्भ-समारम्भारम्भ-योग-कृत-का- 
सितानुमन-कपाय-विणेष सि विपरि वतश्वकशः ॥८॥ निवतना- 
नि्तप-संयाग-निसगा दि-चतुद्धि-त्रि-मटाः परमू्‌॥६॥ततस्मदोप- 
निद्व-मात्सयन्तिरायामाटनापधाता तान-दशनावरणयोः॥ १० 
दुःव-शाक-नापाक्रन्यन-वध-परिदवनान्यान्म-पराभव-स्थाना- 
न्यमद्वेयम्य ॥११॥ भृन-चत्युकम्पाटान-सरागसंयमाटि- 
योगः सातिः शौचमिति मदस्य ॥१२। कवलि-धत-संव- 
धम-देवाचणवादो दणानमाहस्य ॥ १३ ॥' कपायोदयात्तीत्र- 
परिणामधाग्िमोहम्य ॥ १४॥ वहारम्भ-परिग्रहत्वं 
नारफम्यायुपः ।॥१४॥ माया तेयग्यानस्य ॥१६॥ अस्पारम्भ- 
पगिग्रःन्वं मानुषस्य ॥१७। स्वभाव-मा्वं च॥१८॥ निःशील- 
चतं च स्वेपाम्‌।१६॥ मरागसंयम-सयमासयमाकामनिजंत- 
वाठतपांसि दैस्य ॥२०॥ सम्यक्त्ं च ॥२१॥ योगवक्रतां 
विसंवादनं चा्युभम्य नाम्नः॥२२॥ तदिपरीतं शभस्य ॥२३२॥ 
दरशंनविशुद्िर्विनयसम्पनता शोल-चतेष्वनतोचारोऽभीक्ण- 
ज्ञानोपयोग-संवेगौ शक्तितस्त्याग-नथसी साधु-समाधवया 


१३ 
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यृत्यकरणमदहंदाचाय-व हुभ्रत-प्रयचन-भक्तिरावश्यकापरिदाणि- 
माग-प्रभावना प्रवचन-वत्सरुत्वमिति तीथंकरत्वस्य ॥२४॥ 
परात्म-मिन्दा-प्रशसे सदसदृशुणोच्छादनोद्धावने च नीचै 
तिस्य ॥२५॥ तद्विपर्ययो नीेर््यदत्सेकौ चोत्तरस्य॥२६॥ 
विध्नक्रणमन्तरायस्य ॥२७] 
इति तत्तवाथौधिगमे मोत्तशासखे पष्टोऽध्याय ॥ ६ ॥ 

हिसाऽनृत-स्तेयात्रहय-परिगेभ्यो विरति््म्‌ ॥१॥ देश- 
सर्वतोऽण-महती। २।स्स्ेर्याथं भावनाः पश्च पश्च ॥२। वाड. 
मनोमुरीर्यदाननिक्ेपण-समित्यारोकित-पानभोजनानि पञ्च 
ध क्रोप-लोम भीरुत्व-हास्य-प्रत्याख्यानान्यदुवीची-भाषर्ण च 
पथ्च॥५।शूल्यागार-विभोचित्तावास-परोपरोधाकरण-भच्यशद्धि- 
सथर्दविसंगादाः ग ।॥६॥ खीरागकथाश्रवण-तन्मनोहरांग- 
निरीवुण-पूवरतादुस्मरण-पष्येष्टरस-स्वशरीरसंस्कार-त्गगाः एच्च 
1७] वधोङ्ाभसोरोनित्य-बियय-राग-दष-वजेनाति पड ॥८।। 
दिसादिष्विह्यपुत्रावायावचयदशनम्‌ ॥६॥ दुःखमेव वा ॥१०॥ 
मेत्री-प्रमोट-कारण्य-माध्यस्थानि च सत्व-गुणाधिकू-द्धिश्य- 
मानाधिनेथेषु ॥११॥ जशत्काय-स्वभावौ वा संवेग वैराग्यम्‌ 
॥ १२॥ प्रपत्तयोगासाण-व्यपरोपणं हिसा ॥ १३॥ 
असदिधानमनृतम्‌ ॥१४॥ अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥१५॥ मैथुन- 
मव्ह्न ॥१६॥ मू परिग्रहः ॥१७॥ निःशल्यो बरती ॥१८॥ 
अगार्यतमारश्च|१६॥ अणु्रतोऽगारी।२ ०॥ दिष्देशानथदण्ड- 








दिरति-मामायिक्-प्रोपधोपवासोपभोग-पर्भिोय-परिमाणा- 
तिथि सविभाग-व्रत-सम्पन्नस्व ॥२१॥ मारणान्तिकीं सल्ेखनां 
जपिता ॥ २२॥ शंका-रंना-विचिकित्सान्यरि-प्रशंसा- 
संस्तवाः सम्यग्ट्टरतीचाराः ॥२३॥ वत-शीटेषु पञ्च पञ्च 
यथाक्रमम्‌ ॥ २४ ॥ बन्ध-वध-च्छेदातिभारारोपणान्नपान- 
निरोषाः ॥२५॥ मिध्योपदेशरदोम्यार्यान-कृष्टेखक्रिया- 
न्यामापहार-माफाग्मन्त्रभेदाः ॥२६॥ स्तेनप्रयोग-तदाहता- 
उान-निस्द्ररास्यातिक्रप-हीनाधिकमामोन्मान-प्रतिरूपकव्यव- 
दाराः ॥ २७1 परविव्राहकरणन्वरिकापगिगरहीतापरिगरीता- 
सम्नानङ्क्ीटा-कामतीव्रामिनिवेशाः ॥ २८ ॥ न त्रवास्तु- 
रिरण्य्मुवर्ण-धनवान्य-दामीदाम-कुप्य-प्रमाणातिक्रमाः)२६॥ 
उ्याथसियण्य्यतिकरम-न व्रबदि-स्मत्यन्तराधानानि ॥२०॥ 
यानयन-प्म्यग्रयोग-शाव्ड-स्पानुपात-पुदगलन्न पाः ॥ ३१॥ 
कन्द प-ोन्दुर्य-मोसयाममीद्याधिकरणोपभोगपग्भिगानथे- 
क््याति ॥ २२ ॥ योय-दृःप्रणिधानानादर-म्पत्यनुपस्थानानि 
}। 3३ ॥ अप्रन्ययेत्निताप्रमाजिनोन्सगादान-संस्तरोपक्रमणा- 
नादरम्मृन्यनृपस्थानामि ॥ ३४ ॥ सचनित्त-सम्धन्ध-सम्मि- 
श्भिपत्र-दृःपक्वाहागः ॥३५॥ सचित्तनित्न पापिधान-पर 
य्प्रपदण-म्रान्सय्य-क्रालातिक्रमः ॥२६॥ जावित-मरणशरसा- 
-मि्रानुराग-सुखानुवन्ध-निदानानि ॥ ३७ ॥ अनुग्रहं 
स्वम्यानिममो टान्‌ ॥३८॥ विधि्व्य-दातू-पव्र-विणेपा- 
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तटिशेषः ॥३६॥ 

इति तत्त्वाथाधिगमे मोक्तशासरे सप्तमोऽध्याय ॥७॥ 

मिथ्यादशंनाविरति-प्माद-कषाय-योगा वन्धहेतवः। १ 
सकयायत्वाजीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुद्गलानादत्ते स बन्धः॥२॥ 
भ्रकृति-स्थित्यनुभव-प्रदेशास्तद्विधयः ॥ ३ ॥ आयो ज्ञान- 
दशेनावरण-पेदनीय-मोहनीयायुनाम-गोत्रान्तरायाः ॥ ४ ॥ 
पञ्च-नव-दवष्टाविशति-चतद्विचत्वारिशद्-दवि-प्च-भेदा यथा- 
क्रमम्‌ ॥५॥ मति-ध्रतावधि-मनःपयेय-केवलानाम्‌ ॥६॥ चञ्चु- 
रचक्रवधि-केवरानां निद्रा-निद्रानिद्रा-प्रचरा-प्रचरप्रचरा- 
स्त्यानगृद्धयश ॥७॥ सदसदरेये॥८॥ दर्शन-चारि-मोहनीया- 
कषाय-कषायवेदनीयाख्याल्सि-दवि-नव-पोडशमेदाः सम्यक्त्व- 
मिथ्यात्व-तदुभयान्यकपाय-कषायौ हास्य-रत्यरति-शोक्‌.मय- 
लुगुप्सा-सी-पुन्पुंसक-वेदा अनन्ताचुबन्ध्यप्रत्याख्यान-्रत्या- 
ख्यान-संज्यरन-बिकर्पाश्वेकशः कोध-मान-माया-रोमः॥&॥ 
नारक -तैयग्योन-मायुपदैवानि ॥ १० ॥ गति-जाति-शरी- 
राङ्धोपाज्ञ-निर्माण-बन्धन-संघात-संस्थान-संहनन-स्पशं~रस- 
गन्ध-वर्णालुभूलयंगुरुरुधूपधात - परघातातपोदोतोच्छुवास- 
विहायोगतयः प्रत्येकशरीर-त्रस-सुभग-सुस्वर-शभ-छ्चम-पर्या्ति- 
स्थिरादेय-यशःकीति-सेतराणि ती्थंकरत्यं च ।११। उचेनचिश 
॥ १२॥ दन -राभ- भोगोपमोग-वीर्यांणम्‌ ॥ १२ ॥ 
आदितस्िसुणामन्तरायस्य च रत्ंशत्सागरोपम-कोटीकोव्यः 
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परा स्थितिः ॥१४॥ सप्ठति्मोहिनीयस्य ॥१५॥ पिंशति्नाम- 
गोत्रयोः ॥१६॥ जय्चिशत्सागसेपमाण्यायुषः ॥१७॥ अपरा 
हादश-घुहतौ वेदनीयस्य ॥१८॥ नाम-गोत्रयोरष्टौ ॥१६॥ 
शेषाणामन्तहती।२ गाविपाकोऽचुभवः॥२१॥ स यथानाम॥२२ 
ततश्व निर्जरा ॥२३॥ नाम-प्रत्ययाः सर्वतो योग-विशेषात्‌- 
सखच्मक-देत्रावगाह-स्थिताः स्बात-प्देरोष्वनन्तानन्व- 
प्रदेशाः ॥२७॥ सद्देय-शभायुर्नम-गोत्राणि पुण्यम्‌ ॥२५॥ 
अतोऽन्यत्पापम्‌ ॥२६॥ 

इति चत्त्वार्थाधिगमे मोकशासेऽषटमोऽष्यायः ॥८॥ ५ 

(रि 1 


आघ्व-निरोषः संवरः॥१॥ सगुिसमिति-धरमानु्रेहा- 
परीपहजय-वासिः।॥२॥ तपसा निर्जरा च ॥३॥ सम्यग्योगः 
निग्रहो युतिः ॥४॥ दवा-भावपणादाननितेपोत्सगीः 
मिवयः ॥५॥ उत्तम-कमा-मादंवाजव-शौच-सत्य-संयम-तप- 
स्त्यायाकिन्चन्य-तरह्मचयाणि धमः ६॥ अनित्याशरण-संसारि 
कत्वान्यत्वा्च्याक्चवसंवरनिजरा - लोक-बोधिदुम-धर्मस्वा- 
-ख्यातत्वाचुचिन्तनमयुग्र्ाः ॥ ७ ॥ मार्गाच्यवन-निर्जराथं 
परिपोटव्याः परीपदाः ॥८॥ छुत्तिपासा-शीतोष्णदंशमशक- 
नाग््यारति-खी-चयो -निपधथा-शय्याक्रोकश-वध -याचनालाम- 
रोग-तणस्पश-मल-सत्कारपुरस्कार-पर्नाज्ञानादशंनानि ॥६॥ 
खर्मसाम्पराय-च्छमस्थवीतरागयोश्चतदश ॥१९॥ एकादश 
जिने ॥११॥ ादरसाम्पराये स्वे ॥१२॥ इ्ञनावरणे प्रज्ञा 
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प्रे केवलिनः॥२८॥ पृथक्तयैकत्वयितकं -छच्मक्रियाप्रतिपाति- 
व्युपरतक्रियानिवर्तीनि ॥ ३६ ॥ व्येकयोग-काययोगा- 
योगानाम्‌॥४०॥ एकाभ्रये सवितक-वीचारे पूवे ॥४१॥ अवी. 

नवारं द्वितीयम्‌॥४२॥ वितकं; श्रतम्‌॥४२॥ चीचारोऽथं-व्यञ्न- 


योग-संक्रान्ति, ॥४५। सम्यग्दरि-धरावक-पिरतानन्तवियोजक- 
दशनमोहक्पकोपशमकोपशान्त-मोदकपक - सीणमोह-निनाः 
कमशोऽसंख्येयगुण-निजंराः ॥ ४५ ॥ पुलाक-बङ्श-इशील- 
निग्रन्य-स्नातका निग्रन्थाः॥४६॥ संयम-भ्रत-प्रतिसेवना-तीथ- 
लिद्ग-छेल्योपपाद-स्थान-विकरपतः साध्याः ॥४७॥ 
इति तच््वाथाधिगमे भोत्तशासखे नवमोऽध्याय ॥६॥ 

मोहक्यान्नान-दशनावरणान्तराय-नयाच केवलप्‌॥१॥ 
वन्हत्वभाव-निजराभ्यां इृस्स्न-कम-विग्रमोक्तो मोक्तः ॥२॥ 
ओंपशमिकादि-मव्यत्यानां च ॥२॥ अन्यत्र केषलसम्यक्त्व- 
जञान-दशन-सिद्धत्वेस्यः ॥४॥ तदनन्तरमृष्वं गच्छत्या रोका- 
न्वात्‌ ॥ ५॥ पूवग्रयोगादसङ्गत्वाद्‌ बन्धच्छेदात्तथागतिपरि 
णामाच॥६॥ आविदधकुलारुचक्रवद्व्यषगतकलेपारा्चुवदेरण्ड- 
यीजवदपिशिखावच ॥७] धर्मास्तिकायाभावात्‌ ॥२८॥ कतेत्र- 
काट-गति-दिद्-तीथ-चाछि-पत्येकलुद्ध -बोधित-ज्ञानावगाहः 


नान्तर-मंख्यार्पवहुत्वतः साध्याः ॥६॥ 

इनि तत््वार्थाधिगमे मोत्तशास्ते दशमो.ऽध्याय ॥१०॥ 
कोरीशत डादश चैव कोट्यो छन्नाण्यशीतिरूयधिकानि चैव । 
पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसख्यामेतत्‌ श्रु तं पञ्चपदं नमामि ॥ ९ ॥ 
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अरदत्‌ भाखियन्धं गणदसवेहि गयियं स्वच्च ! 

पणमामि भक्विजुचो, सुटणाणमदचयं सिरसा ॥ २॥ 

यन्नर-माच्र-पट-स्वर-दीन न्यजन-सन्यि-विचजित-रेफम्‌। 

खाश्रुभिरतर मम नमितव्यं को न चिमुद्यति राख -सयुद्र 1२1 

देणाध्याये परिच्न्ने तच्चाथ पचते सति । 

कलं स्यादुपवासस्य भापिनं मुनिपुगते ॥ ४॥ 

तस्ाेखत्रकर्तारं गृद्ध्पिच्छो पटनितम्‌। 

चन्दे गणीन्रस॒तमुमास्वामिमुनीश्वरम्‌ ॥ “५ ॥ 

जं सक्रड़ नं कीरड जं पुण सकट तदेव सददणं । 

सददमाणो जीवो पाचड अजरामरं राणं ॥६ा 

तवयरणं वयधरणं संजमसरणं च जीचतरयाकरणम्‌ । 

अते समादहिमरणं चउविददुक्खं णिवारेड 1 ७ ॥ 
इति त्चार्थसूं समाप्म्‌। 


चीवीम तीथकर चिन्द 
द्यप्पच 4 

गङगुत्र॒ गजराज, बाज बानर मनमोहै। 
कोक कमल साथिया, सोम सफरीपत्ति सोहै ॥ 

चुरतरु गंड़ा महिष, कोल पुनि सेद्ी जान | 
, चज हिरन अज मीन, कर्द कच्छप उर आनौँ ॥ 

शतपत्र दख अदिराज हरि ऋषभदेव जिन आदिङ्े | 

वदमाना जानिये, चिन्ह चारु चौबीस ये ॥ 
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दरदा स भरि नीर कयन र कन्दः । 

तैम चरति देते देटयं प्रावागमन नरप ॥ 

चदिनपुरं ॐ महावीर तौर एवि प्यारी । 

प्रभु भव ताप निकार तुम पद्‌ बिहारी ॥ 
= ८४ मरुर्‌ नदं शटिति कवलत स्वर ४) ॥ 
मरयािरि आर्‌ कपुर करर ते रपो । 
प्रभ मद श्रात्राप मिटा तुम चरसुनि परसो ॥ चदिन० 


= ह द इ ्दनुर धर ददते भदद्वनदनार अन्दुं५१२ ब 
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तन्दुल उज्ज्वल ग्रति धौ थारा मै लाङजँ। 
तुम सन्मुख पुञ्ञ चैद्राय अक्षय पद्‌ पाऊं ॥ ्चादुन° 
ॐ ही श्री चदनपुर महावीर स्वामिने जक्षयपदप्राप्रये श्र्षत० 1 ३1 

वेला केतुकी गुलाब चम्पा कमल लक्तं। 
जं कामवाश॒ करि नाहर तुम्हरे चरण द ॥ चाद्न० 

ॐ ही श्री ददिनपुर महावीर स्वामिने जामवारविध्वसनाय पुष्प० ॥ ४ ॥ € 
फेनी गुञ्ता अरु स्वार मोदक ले सीजे। 

करि श्ुधा रोग निरवार तुम सन्ध कीजे ॥ चदन 
७ ही श्री चादिनपुर मेहावीर्‌ स्वामिने श्वुधारोगविनाक्ञनाय नवैच ० ॥५॥ 

घृत मे कर्पुर मिलाय दीपक मै जारो। 

करि मोह तिमिर को दुर तुम सुशरुख आरो ॥ ्चोद्न० 
ॐ हो श्री चादनपुर महावीर स्वामिने मोहान्धकारविन्‌।शनाथ दीपं० ॥ ६॥ 

दश विधि ले धूप बनाय तामे गन्ध भिला। 

तुम सन्धुख खेऊ श्राय आर्ट कर्मः जला ॥ चदन 
ऊ ही श्री चद्नपुर महावीर स्वामिने श्ष्टकर्मदहनाय धृप० 1 ७ 1 

पिस्ता किसमिस बादाम श्रीफल ` लग. सजा । 

श्री वर्द्धमान ` पद राख ` पाऊ मक्र पदा ॥ चोदन 
ॐ इ श्री ्चादनपुर महावीर स्वामिने मोक्षफतप्राप्तये फल० ॥ द्‌ ॥ 

जल गन्ध सु श्रक्षत पुष्य चरुवर जीर करों। 


लै दीप ध्रप फल मैलि त्रगे श्र्घं करौं ॥ चौद्न० 
ॐ> ही श्री चँदनपुर महावीरं स्वामिने श्रनर्धपदप्राप्तय श्र्ध० ॥ ६ ॥ 


न पूडः रार ध्द ०१९ 





टोक के चरणो फा अर्घं 
जहां कामधेनु नित आय दुग्ध जु बरसावै। 
तुम चरशनि दरकान हीत शआङ्कलत। जावै ॥ ' 
जह तरी बनी विरात तहां ्रतिरोय बहु भारी । 
हम पजत मन व्च काय तजि सकय सारी॥ 
चादनपुर के महावीर तोरी छवि प्थारी। 
प्रभु भवे त्ताप निवार तुम पद्‌ बलिहारी ॥ 
का दीक मे स्थापित भौ मतोर्‌ चरस्य प्रं निर्वपापीति स्वाहा। 
टले के अन्दर विराजमाने समय का अर्धं 
टीतै के ग्रन्द्र आप सीह पद्मासन। 
जहां चतुर निका देव आरावे जिन श्ञासन ॥ 
नित्त पूजन करत तुम्हार कंरमे ते फारी। 
हम ह वसु द्रव्य वनाय पूजे भरि थारी ॥ 
चादुनपुर के महावीर तोरौ छवि प्यारी। 
प्रभु भव आआताप निवार तुम पदु बलिहारी ॥ 
छ ही श्रो चदिनपुर पवरीर चिनेन्द्राय टीपे के पन्द्र्‌ विराजमान समय का श्र्ध० 
पश्कल्याणक। 
› क्रुरुलपुर नगर ममार त्रिशला उर श्रायो । , 


` शुक्र छदि षाद सुर ्रईं रतन जु बरसायो ॥ चांद्न० 
, ॐ ही शरो मरावीर भिनिन््राय श्रवाटर शुक एटि गभमद्वत्त प्राप्ताय शर्ध ९॥1 
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जनमत अनहदं मई घोर. आये चतुर निकाई । 
| [| 
तेरस शुक्र को चेत्र सुर गिरि लै जाई ॥ चांदुन 
& ही श्री महावोर्‌ जिनेनद्राय चंत शुक तरस जन्ममङ्गत प्राप्ताय छर्धं ॥ २॥ 
कृषा मंगसिर दक्ञ॒ जान लौकान्तिक अ्राये। 
करि केच लौच ततकाल गट ठन कौ धाय ॥ चादन9 
ॐ ही श्रो सहादीर जिनेन्द्राय मगसिर कृष्य दुक्ञमी तपमद्त्त प्राप्ताय श्र्ध॑८ ॥ ३ ॥ 
वेञाख शुक्र दक माहि घाती क्षय करना। 
पायौ तुम केवलज्ञान इन्द्रनि की रचना1॥ चाद्न० 
ॐ ही श्रो महावोर जिनेन्द्राय वंशञाख शुक्त द्ञमी केवतद्धान प्राप्ताय प्र्ध० ॥ ४ ॥ 
कार्तिक जु श्रमाठ्स कृष्स पावापुर ठाहीं। 
भयो तीनलोक मै इषं पहुचे शिव माहीं ॥ चांद्न० 
-ॐ ही श्रो महावीर जिनेन्द्राय काक कृष्ण अमावस मोक्षमद्गच प्राप्ताय श्रघं० ॥ ५ ॥ 
जंयसाला। 
दोहा - मद्गलमय तुम हौ रदा श्रीसन्मति सुखदाय । 
-चाद्नपुर महावीर की कदं ्रारती गाय ॥ 
षृद्धड़ी छन्द 1 
जय जय चोनपुर महावीर, तुम॒भक्तननौ की हरत पीर! 
जड चेतन जग कै खत आप, दई हादकांग वाणी अलाप ॥ 


-अनब पञ्चम काल मार अध्य, चंदनपुर अतिशय दई दिखाय 1 
रील के अन्दर बेठि वीर, नित्त हरा गाय का आप क्षीर ॥ 





ग्वा को फिर आयाह्‌ कीन, जब दर्भन अपना आप दीन! 
सूरत देखी अति दही अनूप, है नमन दिगम्बर शान्ति रूप ॥ 
तहां श्रावक जन दह गये आय, कयि दर्भन करि मनवचनकाय! 
दै चितं मेर फा ठीफ जान, निश्चय ह ये श्री वद्ध॑मान ॥ 
सव देणन नैः श्रावक जु आय. लिन भवन अनूपम दियो यनाय । 
फिर शुद्ध दु वेदी काय, तुरति गजन्यं फिर उयो सजाय ॥ 
ये देम म्वार मन म अघोर, मम ग्रह क्तौ लागो नही वीर। 
क्षरे दर्थनं चिन ठय श्रमण, सुनि टेर मेरी किरपा निधान ॥ 
कीने द्यम प्रभु विरजमान, रथ हभा अन्तक गिरिके समान । 
तव त्त्र ङे प्नवि भौर, बहुनक न्य गाडौ दिवि तीड॥ 
निधिमाटिन्यप्न चिवि दिखाते, रथ चन सवाल का जगतत हाथ । 
रहि भ्र चर्ण दियो चलाय, सन्तौ दियो म्वालहि कराय ॥ 
फरि जयजयप्रभुमे दारी टर, रथ चत्यौ फेर जागी न देर्‌। 
वहु नृ्य करत चाये वजार, स्थापन कीने तह भवन जाद ॥ 
दुक दित नेषकौ नया द्रोप, धरि तीप कही नृप खाई रोष। 
तुमको जव ध्वाया वहा जोर, गोदा तै भटर वचं गया वजीर ॥ 
मन्त्री नृप चांदनसांव आय, दछन करि पूजा की वनाय) 
करि तीन शिखर यन्दिर सवाय, कथन कर्णा दीनै धरय 
वह्‌ हुवम क्रियौ जयपुर नरेण, खाराना मेका हौ हमेशा । 
अवलजुडन लगे नरथौरनार, तिथि चैत शुक पून मकार ॥ 
मीना गूजर भावै विचि, सव वर्ण जुटे फरि मन पचित्र। 
बहु निरत करत गावं सहाय, कीई-कोई धृत दीपक रह्यो चडाय ॥ 
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कई जय जय शन्द कर गम्भीर, जय जय जय हे श्री महावीर । 
जनी जन पूजा स्वत आन, कोई छत्र चवर के करत दान ॥ 
जिसको जो मन इच्छा करन्त, मन वादिति फन पावै तुरन्त । 
मजो करे वन्दना एक बार, सुख पत्र म्पदा हो अपार ॥ 
जौ तुम चरणो ने रख श्रौत, ताको जगम फो सकं जीत। 
दहै शुद्ध यहा का पवन नीर, जहा धति विचित्र सरिता गस्मीर॥ 
पूरणम्रल पूया रधी सार, हो दलं >ेड सजन युघार। 
मेरा है शमलानाद ग्रास, त्यक्तो कं प्रभु को प्रणाम ॥ 
धत्ता 
ओवरद्धमान तुम गुर निधान, उपना न ठनी तुम चरस की 1 
है चाह थही, नित बनी रै, श्रमिलम तुहा दन की ॥ 
ॐ ही शरी चौद्नगाव महावोर जिनेन््राय जथमातार््घ निर्वपामोति स्वाहा । 
दोहा- ग्रष्ट-कर्म के दहन कौ पूना रची दिक्चाल । 
पढे सुने जौ भाव से प्रुटे जग जज्ञाल॥ 
सम्वत्‌ जिन चौबीस सौ है वासठ की साल । 
रुकादश्च कार्तिक बदी पूजा रची सम्हाल ॥ 
इत्याशोर्वादि । 


सदाचार्‌ 
@ मानव जीवन राज्य है, मन उसक। राजा है, इन्द्यां उसकी मेना 
है, कषाय शत्रु है 1 यदि मन वरिवेकशील दै तो इन्िर्यां मदा ख्चेत 
रह एर कषाय द्भ को पराजिन रतौ ररैगी । 
---व्वर्णी वाणी" से 


वहत्‌ अभिषेक पाठ 
श्रीभन्जिनेन्मभिवंय जगत््येशं, स्याद्रादनायक- 
सनन्तचतुष्टथाहम्‌ ¦ श्रीसूखसंघसुदृशाम्‌ घुक्रतेकहेतु- 
जं नेन्दरयलदिधिरेप सयाभ्यधायि ॥ १॥ 
पुष्पाञ्जलिं क्षेपण 1 
सोगन्ध्यसंगतमधुनतसंकतेन, सोवण्यसासधिव 
सन्धस्नियसादै । आरोपयामि विवृपेश्वरङ्न्दवन्य, 
शदारनिन्दशमिवन्य जिनोन्तमानाप्‌ ॥ २ ॥ 


अभियेक करनेवालो को अङ्ग मे चन्दन कगाना चाहिये । 
नोट- भभिपेक्त पाठ करने के पहले गर्भे ओर जन्म के दो मगल घोलना चाष्टियि । 


प्रोर्सनीख्कुलिरोखख्पद्यरग, निजंत्करघकरवंध- 
सुरेन्द्रचापं । ऊनाभिषे सभयेऽयुदिप्वमूरे, र्लाय- 
सखीयरुषहं विनिपेदयाधि ५ २॥ 
अभिपेक करेवा को सुद्रिका धारण करना चाहिये । 
सम्यकपिनष्टददभिसंखरकूपंकतिः, रोचिद्हदख्यजात- 


वहुप्रारं । कर्थाणचिसितमहं कटकं जिनेशं, धूजा- 
विधानङछिते स्वकरे करोसि ॥ ४ ॥ 


अभिषेक करनेचाछछो को दाथ में ककण धारण करना चाहिये । 
पूवं एवित्रतरसूत्रविनिर्ितं यत्‌, भीतः भ्रजापतिर 
कल्ययदंगसंगं । सदुभूषणं जिनमहे निजकण्ठधास्य- 


यन्नोपवीतसहमेष तदा तनोमि ॥ ५॥ 
अभिपेक करनेवार्लो को यज्ञोपवीत धारण करना चादिये । 


पुन्नागचम्पकपयोरुहरकिंकरंत,जातीप्रसूननवकेसरः 
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न्ददग्धम्‌ । देव ! तदीयपदपंकजसत्परसादात्‌, मूदुध्नि 
परणाममतिशेषकरं दघेऽटं ॥ ६ ॥ 

अभिषेक करनेवार्छो को शिर पर मुङ्कट धारण करना चाहिये । 

कटकं च सूम्रतरयङ्कण्डङानि, केयुरहारगजमुद्ित- 

मुद्धिकां च । प्राेयपारं मुङ्कटस्वरूपं, स्वरित क्रियामे- 
खलरकर्णपू्णं ॥ ७ ॥ 

अभिषेक करनेवाों को कुण्डल धारण करना चाष्टिये । 
ये सन्ति केचिदिह दिव्यङुर्षरसूता, नागाः परभूत 
वखदरषयुता विवोधाः । संरक्षणाथसश्ृतेन शुभेन तेषा, 


भक्षाखयामि पुरतः स्नपनस्य भूभिप्र्‌ ॥ ८ ॥ 
अ्कषाक्षीक कौक्ष इसको पठ कर भनिषेकके ज्यि भूमि या चौकी कां 


परभालनं करे 1 
क्षीरार्णवस्य पयलां शुचिभिः वाहः भक्षाछितं 
सुशवरेयंदनेकवारम्‌ । अस्युद्धमु्तसहं जिनपादषीटं, . 


भक्षाखयामि भवसम्भवतापहारि ॥ & ॥ 
सिदहासन भर्षाङन कर, जिस पर भगवान विराजते है । 


श्रीशारदा सुमुख निर्गत बीजवणं, भ्रीमंगरीकवर 
सर्वजनस्य नित्यं । श्रीमसस्वयश्चयितं _ तस्य॒ विनाश 
विध्नं, श्रीकारवण छिखितं जिन. भद्रपीठे ॥ १० ॥ 


यह श्छोक पट कर सिं्टासन पर श्रीं छ्िखना चाये । 

इन्द्रा्निदण्डधरनेशऋतपाशपाणि, वायुत्तरेशकशश्चि 
मौरिफिणीन्द्रचन्द्राः। आगत्य यूयमिह सालुचराः 
सचिन्हाः स्वं स्वं प्रतीच्छत षरि जिनपाभिषेके ॥११॥ 
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दज्ञ दिक्पालों के लिये अर्घं चराने कौ विधि 
१ॐ भां मीं ही इन्द मागच्छं आगच्छ इन्द्राय रवाहा 1 
> ॐ आं धौः हीं अन्ने भागच्ड आगच्छ भप्नये स्वाहा 1 
३ ॐभा की दही यम भागर्खढ आगच्छ यमाय रषाहा। 
४४आंक्राही नक्त आगच्छ आगच्छ नन्नृताव स्वाहा । 
५ & आं चा द दस्य भागच्छ अगच्छ चरणाय रवादा । 





ॐ आं कौ हं पवन आान््छ अगच्छ पवनाय स्वाहा । 
७ञॐ्आदक्ती टु पुत्र आगच्छ आगच्ठ युत्रेय स्वाहा! 
< ॐ आ कौ हीं गान सारच्छ सागच् णशानाय' बाहा । 
९ॐओआं क्री ही वल्णीनद्ध आगच्छ अगच्छ धरणोन्धाय स्वाहा 1 
१० ॐ अआ च दही मोम अगच्छ आगच्छ सोमाय स्वाहा । 
इति दक्ष दिक्पाल मन्त्रा । 
अद्युयतारमीक्तिकचुणदणेभू म्‌ (रनालमुखनिगतचार 
धरिः । शीतैः सुगन्धिभिरतीव जलेभिनेन््रविवोत्सव- 
स्लपनमष समारसेऽहम्‌ ॥ १२॥ 


पुप्पाघल्टि पेपण। 
दध्युञ्ज्रद्ाक्षतमनोहरपुष्पदीपेः, पाचितः प्रतिदिनं 
महतादरेण । चङोश्य्मगखघुखालख्यकासदाहमाराति 


तव विभोरवतारयामि ॥ १३॥ 
दचि, अक्षत, पुप्प अर्‌ दीप पात्रम लेकर मग्ध पाठ तथा अनेक 


वादित्र कैः नाथ भगवान की आरती उतारनी चाहिये । 

पुण्याहमय सुप्रहन्ति च मंगशानि, सर्वे प्रहृष्टमनसश्च 
भवन्ति चञयाः । पुण्योदकेन भगवन्तस्नन्तकान्तिम्हं 
तिमुञज्वऊतनुं परिवतेयाभि ॥ १४ ॥ 
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~ नाथ! त्रिलोकमदिताय दकषप्रकाराः धसाँ्वुद्ष्टि- 
परिषिक्तजगत््रयाथ 1 अर्धं सहा्॑शुणरलमहार्णवाय, 
$ [| 
तुभ्यं ददामि कुषुमेविश्चदाभतैश्च ॥ ४५ + 
( जर्हो भगवान विराजमान टौ, वहां जाकर अग्र नदान चाहिये । ) 
जन्मोस्सवादिसमयेषु यदीयकीतिः, सेनाः सुराः 
ध्रसद भारनताः स्तुवन्ति । तस्याग्रतो जिनपत्तः परया 
विशुद्धया, पुष्पांजखि मरयजातयमुपाक्षपेहस््‌ ॥ १६ ॥ 
पुण्पाजलि क्षिपन्‌ । 
नीचे लिला श्टोकं वोर कर सिहासम पर जिनविम्व की स्थापना 1 
य॑ पाण्ड्कामरुशिलागत्तमादिदेवसस्नापयन्‌ सुरक्यः 
सुरशैलमूष्नि। कल्याणलीप्युरहमक्षततोयपुष्पै, संभाव- 
यामि पुर एव तदीय विस्बप्र्‌ ॥ १७ ॥ 


ॐ ही अरहन्तव ! अत्र अवत्तर अवनर्‌ मव}पर्‌ आष्ानन ! 
ॐ ही अरहन्तदे । अच क्ति त्ति € ९ रथापन । 
ॐ हीं अगहन्तठेव } अचर मम मनिहितो भव भव वप्रट्‌ सन्निधिकरणम्‌ ! 
खत्पहवाचितसुखान्क रधौ तसैप्य, ताघ्रारदरूरिषरि 
तान्पयसा सुपूर्णान्‌ । संबाह्यतामिव ग्ताश्वतुरः 
समुद्राच्‌, संस्थापयामि कठङ्रान्‌ जिनवेदिकान्ते ध१८॥ 
चार दिशाओं में जरू से पूरणं म्वस्तिक छगे हष कटश स्थापन } 
आभिः पुण्याभिरद्धिः परिमर बहुलेनापुना चन्दनेन, 
भरीदक्‌ पेयेरमीभिः शुचिस्दकचयैरुद्गमे रेभिरुदधेः। 
ह्ये रेभिनिवेै मख सवनमिमैरदीपयद्धिः भदीपेः; धूपे 
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प्रायोभिरेसिः एथुभिरपि फर रेभिरीशेयंजामि ॥१६॥ 

ॐ हय श्री परमदेवाय श्रौ अहंपरमेष्ठिने अन्यं निर्वपामीति स्वादा 1 

द्रावनघ्रसुरनष्थकिरीटकोटीसंलन्नरलकिरणच्छविधू- 
सरांधिप्‌ । प्रसेदतापमलघुक्तमपि भङृष्टोभक्त्या जले 
जिनपति वहूुधाभिपिचे ॥ २० ॥ 

ॐ ह प्री भगवन्त कपाठसन्त श्रीवृषभादि वीरे पर्यन्त चतुधित्तत्ति तीर्थड्र 
सरमदेद जिनानिपेक समये आद्ये आद जम्पूद्रोपे भरतक्ेत्रे आर्यखण्डे नाम्नि नगरे 
मानान, भसोत्मे भामे कक्षेपर्वणिश्रुभ ˆ तिथौ वासरे यन्धि 
दायि प~ ्ुरिङाया श्रात्रकत श्राविका मकन्कर्मक्षयायं जलेनाभिसिचेति स्वाष्टा। 

यह यन्त्र पडकर भगवान के उपर शुद्ध जख की धारा देनी चाहिये । 

उदख्चन्दवतन्डुलपुष्पकेश्चरसुदीपयुधूपफलारधकेः । 
चवखमेगखगानरवाकुठे जिनष्ै जिलनाथमहं यजे ॥ 
ॐ हीं श्री षपभादिवीरान्तेभ्वोऽनर्वयपदप्राप्तये अन्यं निर्वपामीति स्वाहया । 
उद्छष्टवणनदहेमरसाभिराम, देहष्रमावर्यसंगसटु्त- 
दीह्िम्‌ । घासं धृतस्य श्लुभगन्धयुणान्ुमेयां, न्देऽहतां 
घुरथिसंस्नदनो पयुक्ताष्‌ ॥ 
सथा - जो पिषक्ंचणकपणटुह जिणण्डवि धरि भाव । 
से दुग्गथगड्‌ अहुर जन्भनदुक्छदपाड्‌ ॥ 
अभिषेक मन्त्र मे 'जलछेनाभिर्पिचे' की जगह श्वृतेनाभि्पिच' पर्दे । इति 
चृत फरशाऽभिेक । पदे उद्कचन्दनादि' बोल कर अधं चटढाना चाद्ये । 
सन्धणशारदरशशांकभरीविजालष्यन्देरिवात्मयशसाभिव 
सुवहः क्षीरेजिनाः शचितरेरभिषिच्यमानाः, सम्पाद- 
यन्तु सम चित्तसमीहितानि ॥ 
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गाथा ~~ दुद्धहि जिणवर ओ ण्हवई सृत्ताहखधवलेण 1 
सो संसार न संभवडइ युच्चडइ पावमलेण ॥ 
अभिपेक मन्व मे ऊलेनाभिर्पिके' कौ जगह श्रीरिणाभिर्षिचे" पदे । इति 
दुग्धकटशलाभिपेक. । पीये "उद कचन्देनाटि' चोरू करं अं चढार्वे । 
दुग्धान्धिवीविपयसंचितफेनरारिपाण्डुत्कान्तिमष- 
धारयतामतीव । दध्ना गता जिनयपतेः परतिमा सुधारा 
सम्पायतां सपदि वांछित िद्धये नः । 
गाथा ~ दुद्धूडाफड उत्तर दडवडदहीपडन्त । | 
भवियह युच्च कलिमखह जिणदिडु उवीसन्त॥ 
मन्व मे 'जठेनाभिपिचेः कौ जगह "दध्ना" पदे । इति दधिक्शाभिपेक 
पीर "उदकचन्द्नादि' बोल कर अर्घं चटाना चाहिये । 
भकत्यारुलटत्टदेशनिवेश्ितोच्चेः हस्तेश्च्युता खर 
वराऽघुरभत्यनाथेः । तक्कारपीलितमहेश्षुरसस्थ धारा, 
सदयः पुनातु जिनविभ्वगतेव युष्मान्‌ ॥ 
मन्त्र मे (जकेनाभि्षिचे' की जगह “इकषुरसेनाभिपिचेः पटँ । पदे 
"'इद्कचन्द्‌नः चोरू कर अघं चटढाना चाहिये । 

-संस्नापितस्य धृतड्ग्धदधीक्षुवाहेः, सर्वाभिरोषधि- 
भिरर्ह॑तसुज््वलासिः। उद्वतितस्य विदधाम्यभिषेक- 
मेखाकालेयकुङसरसोककटवारिपूरः ॥ 

4 क 
गाथा -- रसदुद्धदही णीय जो जिनवर णहविं । 


मवसंकर तोडे बिकरि अचख सुक्ख पाव ॥ 
मन्त्र मे 'जजञेनाभिश्षिचे' की जगह सर्वौषधेनाभि्षिचे' परदे । इति 


सर्वौषधिकलशाभिषेक । पीडे 'उदकचैन्दनादि' वोर कर अर्घं चटाना । 
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दरव्यैरनल्प घनसारचवुःसमाये रामोदवासितसमस्त- 
दिगन्तरारः । मिश्नीकृतेन पयसा जिनपुंगवानां, 
तरेरोक्यपावनमहं स्नपनं करोमि ॥ 

मन्वरमे “जलेनाभिषिचे की जगह श्ुगन्धजलेन' पटे । केशर कर्ूरादि 
सुगन्धित पूर्ण कठशाभिपेक । पीने 'उदकचन्टनाटि' वो कर अघं चद्ाना ¢ 

इष्टे मनोरथशतेरिव भन्यपंसा, पूरणे; सुवणेकरशेनि- 
खिरेवसानैः । संसारसागरषिरुंषन हेतुसेतुमाष्छावये 
त्रिभुवनेकपतिं जिनेन्द्रम्‌ ॥ 
इ्लोक--श्रीमन्नीखोतलामोदेराहूता श्चमरो्तटः । 

गन्धोदकेजिनेन्द्रस्य पादाभ्य्चनमारभे ॥ 
पूरा अभिपेक मन्त्र वो कर वाकी वचे हुए समस्त कटशोखे मगवान 


का अभिपेक करना चाद्ये । 
अथ गन्धोदकं धारण 


मुक्ति श्री वनिताकरोदकमिदं पुण्यांङकरोर्पादकं । 
नागेन्तरिदशेन्द्रचक्रपदवी राज्याभिषेकोदकं ॥ 
सम्प््ञानचरि्रिदशंनरुता संडद्धि सम्पादकं । 
कीिश्री जयसाघकं तव जिन ! स्नानस्य गन्धोदकं 
शछोक--निर्मखं निर्मलीकरणं पावनं पापनाशनम्‌ । 
जिनगन्धोदकं वन्दे अष्टकर्मविनाराकम्‌ ॥ 


सको पढ कर गन्धोदक अपने मस्तक पर छगाना चाहिये । 


छेन पूला पाठ घम्रह 





अमिषेक पूना 


अथाण्टकम्‌ 
सदगन्धतोयेः परिपूरितेन, भ्नीखण्डमाल्यादि विभूषितेन । 
पादाभिषेकः प्रकरोमिमूत्ये,भृङ्ारनाखेनजिनस्यसक्त्या १११ 
ॐ ही चतुचिश्रतिजिनदषमादिवीरान्तेभ्यो न्मचत्युचिनागनाव जल निर्वपामीति स्वाहा 1 
कारमीरपंकहरिचन्दनसारसांदर निस्पंदनादिर चितेन 
विदेपदेन ! अभ्याजसौरभतनौ प्रविध्षा जिनस्य, 
संचचयामि भवदुःखविनारानाय १ २१ 


ॐ हीं चतुव गत्तिजिन्वृषमादिबोरान्तेभ्यो सयाग्तापचिनायनाय चन्ठन निर्वपामीतिश्वादहा ए 


तत्कालभक्तिसमुपाजितक्चौख्यदीज, पुण्यात्मरेणुनि- 
करोरिव संगरुषच्धिः ! पुंजीहृतःप्रतिदिनं कमलक्षतोेः, 
पूजा करोति रचयामि जिनाधिपानाप्‌ ॥ ३॥ 
ॐ> हीं चतुर गर्तिजिनदृषमाद्रिवीरान्तेभ्यौ असयपदप्राप्तचे अल्लन निर्वपामीति स्वाहा 1. 
अभ्भोजङ्‌न्दवकुरोतपङूपारिजात, मन्दारजातदिदरः 
नवमद्छिकाभिः । देवनद्र मोङिविरजीङ्ृतपादपीट, 


भक्त्या जिनेश्वरमहं परिप्रूजयासि ॥ ९॥ 
ॐ हीं चदुर्धिरात्तिजिनदृषमा दिकीरान्तेभ्यो कामवाणदिष्दयनाव पुष्प निर्वपामीति खाहा £ 
अत्युञज्वटं सकरलो चनचारुहार, नानाविधौ कृत- 
निदे्यमदिन्यगन्धं । अध्ायमाण रमणीयसि हेमपात्रे 

संस्थापितं जिनदराय निवेदयामि ॥ ५॥ 
ॐ हौ चतुिशत्िजिनवृूषमादिदीरान्तेभ्यो श्रुधारोगविनारानाय जेते निर्वपामीति स्वाह 1 
व पः, माणिच््यरदिमि 
शिखराणिविडदयद्धि. 1 सवाभिरुज्ज्वरविदाङतरा- 








वलोकै दपिजिनेन्द्रभवनानि यजे त्रिसन्ध्यप्‌ ॥ ६ ॥ 

उ ही चकुषिशितिखिनपप्मादिषीरान्तेभ्यौ मोहान्दकाप्मिनाशनाय शीष निर्पपामीति खादां 
करप॑रचन्दनतस्प्कषुरेन््रदार्कप्णागरुप्रशृतिचूणदिधान- 
सिद्धि । नासाक्षिकण्ठमननतां प्रियधूमवतिधूषेजिनेन््र 

मनितो वहुभीः क्षपेऽ६म्‌ ॥ ७ ॥ 

ॐ ही उ दरिनद्रना0तन्तेभ्यो सटङ्मपिष्यमनाय धूप निर्वपामीति स्थादा 9 
वर्णेन जातिनयनोत्तवमावहन्ति, यानी परियाणि. 

मनसो रतस्तंपदा च । गन्धेन सुष्टु रमयन्ति च यान्ति 

नाशं. तैस्तैः फरजिनपतेविदधामि पूजाम्‌ ॥ ८ ॥ 

ॐ ह" सनुिततिन्निरानापिषीयन्देभ्यो मोधपप्राठये कल निरदपामीत्ति स्वहा । 
एतं यथा्िधिमनागपि यः सपर्यामर्हस्तव स्तवपुर- 

स्सरमातनोति 1 कामं सुरेन््रनरनाथघुलानि भक्त्या, 

मोक्षं तमप्यभयनन्दि पदं स याति॥ ६ ॥ 

ॐ हः चतुिनतिभिनदृपमादिपीरान्ठेम्यो अनप्यपरािये भध्यं निर्वपामीति स्वाहा + 


जयमाला 1 
श्रीमतूश्रीजिनराजजन्मसमये इन्द्रोऽतिहर्पायमान्‌ । ` 
इन्द्राणीपरिवार श्रयसहितो देवांगृनां दृत्यवान्‌ ॥ 
नानागीतविनोदमंगङविधौ पूजाथमादाच सः । 
जलगन्धाक्षतपुप्यचारुचरभिर्दीपिश्च धूपैः फेः ॥ 

धुन्व । 
जन्भ जिनराज फो अवर्हिं जिन जानियो। 
इन्द्र॒ धरणिन्द्र सुर सक अङ्कऊानियो ॥ 


०२ जन पजा पठ खप्रह 





देवदेवांगना चकलियउ  जयकारती । 

सचिय सुरपति सरित करि जिन आरती ॥ २॥ 

साजि गजराज ररि ठ्ध योजन तनो। 

चदन सतवदनप्रतिदन्तचसु सोनो ॥ 

सजल मरिपूर प्रविदन्त सर सोहती ॥ सचिय०॥३॥ 
सरहि सर पश्च दे इक कमलिनी वनी] 

तासु प्रति कमल पच्चीतत योभा वनी ॥ 

कमल दल एक सौ आठ विस्तारती ॥ सचिग्र०॥४॥ 
दलहि दल अपरा नाचही भावत | 

करहि संगीत जयकार सुर रागसौ ॥ 

ताग्र तत थह थेह कर्ति पगटारती ॥ सचिय०॥५॥ 
तासु करि वटि हरि कर परिवारसों। 

देहि परदिछना जिनहि जयकारसा ॥ 

आनि कर सचिय जिननाथ उद्धारती ॥ सचिय०॥६॥ 
आनि पाण्ड्कशिला पूर्वुख थापि जिन । 

करहि अभिषेक जो इन्द्र उत्साहो ॥ 

अधिक्‌ निनदेखि प्रथु कोरि छवि वारती ॥ सचिय० ॥ ७] 
योजना आट गम्भीर कऋलसा वमौ | 

चारि चौड़ाई ख एक जोजन तनौ ॥ 

सहस अटोततरसौ कटर शिर ढारती ॥ सचिय० ॥ ८ ॥ 
छत्र मणि खचित ईशान चिर टारती । 

सनतमारेन्द्र दोऊ चमर जिर गारती ॥ 

देव-देवी सुपुष्पाज्ञलि डरती ॥ सचिय० ॥ & ॥ 


ग शुना १1 म्द 
२३३ 








जल युचन्दन अक्षत पुप्प चरु ठँ धरं । 

टीप अरु धृष एल अर्घं पूजा कर ॥ 

पाण्डुका ओर नीराञ्जना बारती ॥ चिय० ॥ १० ॥ 
कियो सिगार सथ अंग सम्भानकौ। 

आनि मातरि दियो फेरि निनराजकी ॥ 

सष्ठ नहि दयेत खग स्यो नीदास्ती । सचिय० ॥ ११॥ 
तार श्रदद्व-घ्नि मप्र स्वर वाजदीं। 

नत्य व्राण्डव फरत इन्दं अति छाजदीं ॥ 

करम उर्साह सां जिन युपग टारती ॥ सचिय० ॥ १२ ॥ 
भत्यजन लीफ जन्ममरोरसव कर । 

आगे जनम के सकरु पातक हरं ॥ 

भक्ति ल्िनराज फी पार उत्तारती। 

मचिय सुरपति सदिद कर्हि जिन आरती ॥१३॥ 

घत्ता ~ जिनवर वर माता, माननीया सुरेन्द्े : 1 
स जयति जिनराजा "“खाछचन्द्र” विनोदी ॥ ` 


ठ हीं यनुर्थिगमिदिनगृषमाधितीर्भहरेभ्यी धनर््यपदप्राप्ये भ्यं दत्याशीर्वाद ) 


नव प्तक 
पूजा षलनेषाठे फ़ भ्रयम नय तिलक फटना चाद्ये । 


शिखा शीश की जानि, छ्खारट घु छीजिये। 
कण्ठ, हृदय अर कान, भुजा गनि रीजिये ॥ 
कख, हाथ अरु नामि, सरस शुभ कीजिये। 
तव जिनवर को जजो, तिलक नव कीजिये ॥१॥ 


१३ 





पूडः श्ारन्म कन) चेदं ' 

सवः क्षवन्ननाथ नक्ट-तनुभृता पप-सताप-हता 

त्र खाक्याक्रान-कीति करत-मठनरिप्घातिकमे-प्रणाशः 

श्रोमान्निवाणनपटरबुव्रति-कगटीट कष्ठे. मुके 

उ चन्दरेवन्च-पादा उवनि जिनपतिः प्राप्-क्त्याण-प्रज ॥४॥ 
जव जय जय श्रीनत्कान्ति-प्रभो जगत्ता पते । 
जव जव भवानेव स्वामी भवाम्भसि प्रताम्‌ ॥ 
जय जव महामाह-ध्वान-प्रनातच्रतऽचनम्‌ । 
जव जव प्लननत्व नाथं प्रर्चाद रराम्वहूम्‌ ।>) 


= ~ अच वतर = = 

ॐ हो भगवाञ्नन् अर अवतर = नचोषट्‌ उह्ानंनम्‌ 2 

अते ति ति ठ ठ } ञ्त्र मम ननित भ्ठ नव अण्दट्‌ 
क, (त क 

देवि चरश्रतडंवते भगवाते न्वत्पाह-प्ङ्कर्ह 


दन्द याम श्लयद्त्वमपर यक्त्या मवा प्राध्वत्‌। 
मात्त्त्तनि तिष्ट मे जिन-एखोद्धते नढा त्राहि मा 
उन्दारेतन प्रवि प्रसाद भेता सपजयामाञधुना र] 
त जिनर्टखोदः सूतद्राडराज्ं न्स ज्ञात्‌ ॐच जवनर अच्तर नचोषट्‌ 1 
तिष्ठं उ = 1 ॐन्र नस नात्षहत) भत्र भव उष्ट्‌ । 
संपूजयामि पूज्यम्य पादपच्नयुग गुरौ 1 
तपप्राप्च-प्रत्ह्ुल्य गारष्टुम्य महात्मनः जा 
ॐ हं अण्चायोषाव्याव्सदसाधुसमूहं ' जन अवतर चतर सचाषट्‌ 1 
अज तिष्ठतिष्ठ उठ अत्र जम सन्िहितो भवे भव उषट्‌। 





२३६ न्न पूजा गट सग्रह 


~ 
अक्षय अक्षय में कह सो अक्षय पद नाय । 
महा अक्षय ण्ड तुम लियो, याते धञ्‌ गय ॥ 

ॐ ह्वी अन्नचपदम्राप्रच अन्तान्‌ निवपामोति स्वाटा । 
विनीत-भेन्यान्न-विचोधदरयान्वर्यान्‌ सुचर्या-कथनेकः-धुर्यान्‌ 1 
छन्दारबिन्द-प्रयुखैः प्रघरमनजिनेन्द्र-सिद्धान्त-यतीच्‌ यजेऽ्दम्‌।।८॥ 

-पुष्प चाप धर पुष्प सर, वारी मनमथ वीर। 
यात पूजा पुष्प की, हरं मठनकी पीर॥ 
रोासवाय पुष्पे हरो, सो तुम जीते राय। 
यातं मे पायन पड़, मन काम नशि जाय ॥ 

ॐ ह कामचाणविष्वसनाय पुष्प निवंपामोति स्वाहा । 
इदपं-कन्दप-विसप-सप-प्सहय-निर्णाशनः वैनतेयान्‌ । 
प्राज्याज्यसारषरुभी रसात्येजिनेन्द्र-सिद्धान्त-यतीन्‌ यजेऽ्दम्‌॥।६॥ 

चरम अन्न नवे विधि, ्चुधाहरण तन पोप ; 
जे पूरज्ञं नवे सो, भिरे क्षधादिक दोष? 
भोजन नाना विधि कियो, मृ क्षुधा न्ह जाय । ह} 
छ्ुषा रोय भ्रमु तुम हरो, वाते पूू पाच ॥ 
ॐ ही "ज्युधारोगविनाशनाय नैवेयं निवपामीति स्वाहा 1 
ध्वस्तोधमान्धीङृत-विश्व-विश्वमोहान्धकारःप्रतिषात-दीपान्‌ ! 
दीपैः कनत्कांचन-माजनस्थैजिनेन््र-सिद्धान्त-यतीन्‌ यजेऽहम्‌॥१० 
आपा पर देखे स्क, निशि मे दीपकं जोत। 
दीपक सों जिन पृजिये, निमंङ ज्ञान इद्योत ॥ 
दीप शिखा घटम वसे, ज्ञान घटा घट माय । 
दूढत डो करम को, छत कंक मिट ज्ञाय 1 
ॐ हों सोहान्धकारविनाश्चनाव दौप निवेपासीति स्वाहा । 








दृ्टर-समन्धन-पृट-जाल-मंपरयने मासुर-पमकेनन्‌ । 
पृधैर्यिपितान्य-सुगन्प-गन्धसिनिन्द्र-मिदधान्त-यतीन्‌ यजेऽ्टम्‌।११॥ 
पाय शः प्ुगन्छ सो, धृष पय सोय) 
भ्न धूप निनि फो, अष्ट फ्मं श्रय दोय 
लयं प्रम्‌ भरूरायन स्स स्यान यरनिपर पीर) 
प्म पदि सेषये, पिमृपन पनि भम्भीर॥ 
"शा -शषटव्मदातय पृष निपानानि शाह । 
चुध्यदिन्म्यन्मनमाप्ययन्याय दयादि-ददारम्यनिति-प्रमावान। 
फदर मोसन्यमिमागजनेन्द्र-मिदान्त-वनीन्‌ वर्जेऽ्दम्‌।।१२५ 
ज ममी स्रनी फर से मन्य टः लं । 
कल्य पूमा सष्टाराम पे, निन्धरय रि फल देय ॥ 
पट चमर्‌ साम पणन य कटये पन्य नाय। 
महा मोर फट सुम टियो, सानं पूज, पांय ॥ 
ही मोणग््नामय पन्य निपपामोति स्वा । 
सद्ारिगन्धाचन-द्षजानिनेवेद-रीपामय-पृपतरः | 
फर्विचितयनपृण्य-योगासिनेन्दर-तिटान्न-यनीन यजेन्दम्‌॥१२ ५ 
पपार चन्दन परमो, यक्ष पुष्प मेषे । 
खेप भूप पल अपं युत, ये पृला वष्ठु भेव 
ये जिन पजा यष्ट विधि, श्रीम फर शुधि जरः। 
अमि पूना मटध्यरमो, यीने धार अभग॥ 
=हौ तन-यरदप्रातये जच निर्वपामीति स्याह । 
पे एृजा जिननायःशरास-पमिना भक्स्य मदा पुरत 
्रसन्ध्यं सुवियित-कान्परचनप्रुयागयन्तो नराः! 


चाग चूजा। ५।८ ल्ह 





पुण्याट्या युनिराज-कीति-सहिता भृत्वा तपोभूषणा- 
म्ते भव्याः सकरावबोध-रुचिग सिद्धि लभन्ते पराम्‌ ॥१४॥ 
[इत्याशीर्बाठ , पुष्पान्जलि क्तिपामि ।] 
बुपभोऽजितनामा च सम्भवथामिनन्दनः । 
सुमतिः पञ्नमासशथ सुपार्श्वां जिनमत्तम, ॥१५॥ 
चन्द्राभः पुष्पदन्त शीतलो भगवान्पुनिः | 
भ्रेयांय वापुपूल्यथं विमलो विमर-द्य॒तिः।१६॥ 
अनन्तो धमनामा च शान्तिः कुन्र्जिनोत्तमः । 
अगध माल्ननाधच् सुव्रतो नमि-ताथज्रत्‌ १७ 
हग्विंश-पयुदभृनाऽरिएनेसिजिनेश्वरः 
ध्वस्तोपसग-ठ॑त्यारिः पार्श्वो नागेन्द्र-परजितः ॥१८॥ 
कर्मान्तद्रन्सहावीरः सिद्धाथ-कुल-सम्भव- । 
एते सुरासुगेषेण पूजिता विमलच्विपः ॥१९॥ 
पूचिता सरतां भूपिन््रभृ रि-भृतिभिः 
चतुविधस्य संयम्य गान्ति बुबन्तु शाग्वतीम्‌ ॥२५॥ 
जिते भक्तिजिने मक्तिमिन भक्तिः मदाञ्म्तु मे। 
मम्यदत्वमेव समार-वारणं मोक्त-कारणम्‌ ॥२१॥ 
[ पुग्पाञ्जलि स्तिपामि ] 
भरते भक्ति" धृत भक्तिः ध्रुने भक्ति मदाऽम्तु म। 
नज्तानमेव मंमार-वागण मोन्न-काग्णमर ।॥२२॥ 
[ पुण्पाज्जलि क्िपामि ¦ 
गुरौ भक्तिगुगा भक्तियुगं भक्तिः गदाभ्म्तुम 
च्ागित्रमेय संसार-यारण मो्न-कारणमर ॥२३ 
[ पुण्पान्जन्दि लिपामि ] 


देव-जयमाला 
चत्ताणुह्ध्णे जणु षणदाणे पदं पोसिउ तुं खत्तधरु 1 
तचच्रणविहाणे केवलणाणें तुह परमप्पड परमपरु ॥९॥ 
जय रिसह रिसीसर-एविय-पाय । जय अजिय नियंगय-रोस-राय ॥ 
जय संभव संभव-कय-विओय । जय अदिणंदण णंदिय-पओय ॥२॥ 
जय युश ऽमदह-सम्मय-पक्रास ।जय परमप्पह पउमा-णवास्‌ ॥ 
जय जयहि सुपास  सुपास-गत्त । जय वचंदप्पह चदाहवत्त ॥२॥ 
जय पुप्फ्यंत दंततरंभ । जय सीयकरु सीयङ्-वयण-भग । 
जय सेय सेय-किरणोह-सुजे ! जय वासुपज एजाणपुज ॥४।॥ 
जय विम विमल-युणसेदि-खण । जय जयि अणंताणंत-णाण ॥ 
जय धस्य धम्म-तित्थयर संत ! जय संति संति-विहियायवत्तं ॥५॥ 
जय दधु कंधु-पहुरथगि सदय । जय अर-अर-मा-हर विषठिय-समय ॥ 
जय मघ मलचिथा-दाम-पंध । जय शरुणिसुच्चय सुब्धय-णिचंध ॥६॥ 
जय णमि भमियामर-णियर-सामि । जय णेमि धम्म-रह-चक-णेमि ॥ 
जय पाव पास-लिंदण-किवाण । जय वडूमाण जस-वडुमाण 11७ 

त्ता 

हह जाणिय-णामदहिं दुरिय-विरामरिं परहि वि णपिय-सुरावलिरहि । 
अगिहणहिं अणाहदहिं समिय-इवषटदिं परणविवि अरहंतारिदिं ॥ 


ॐ हीं दृषमादविमदादीरान्तचतुर्विशतिजिनेभ्यो अघं 


शज्ल-जयय्मल 
संपह-चद-कारण कम्म-वियारण भव-चष्घह-तारणतरणं । 6 
जिगवाणि भमस्समि सत्ति पयासमि सम्ग-मोक्ख-संगम-करणं 11९॥ 
निणिद-ुहाओो विणिग्मय-तार । गणिद-बिगुंफिय गंय-पयार ॥ 
तिलोयदहि संडण धम्मह खाणि । सया पणमामि जिणिद्ह वाणि ॥२॥ 
अवग्गह-ईह-अवायद्खएदिं । उधारणमेयहि विण्णिसएहि ॥ 


४९ लेन पूजा पाट श्रप्रद 


~~~ ~~~ 


मरे खत्तीस वहु-प्पयुहाणि । सया पणमामि जिणिदटह वाणि 113॥ 
सुदं पुण दोण्णि अणेय-पयार । सुपारह-मेय जगत्तय-मार ॥ 
सरिद-णरिद-सय॒चिय जाणि । सया पणमामि जिणिदह याणि ॥४॥ 
जिणिढ-गणिद-णरिटह रिद्धि । पयामः पुण्यं पुग किर रुद्रि॥ 
णिरग्यु पदिल्लड एह वियाणि । सया पणमामि जिणिदह वाणि ॥१॥ 
जु रोय-अलोयह जुत्ति जणे । य निण्णि वि काल सर्व भणेह ॥ 
व्उश्गइ-लफ्पण दुजउ जाणि । सया पणमामि जिगिदह वाणि ॥६।॥ 
निर्णिद-चरितत विचित्त यृणेः । सुसावहि धम्मह जुत्ति जः ॥ 
णिरग्ु वि तिज्जउइत्थु वियाणि। सया पणमामि जिणिदह वाणि ॥७॥ 
सुजीव-अजीपह तचह॒ चक्यु । सुयुण्णु वि पाव वि नघ विमृक्खु॥ 
चउत्यु णिदग्गु चि भासिय जाणि) सया पणमामि जिणिदह वाणि ।८॥ 
तिभेयदि भोहि वि णाण्‌ विचित्त । चरत्थं रिज विख भह उत्त ॥ 
सुखाइय केवलणाण वियाणि । सया पणमायि लजिणिटह वाणि ॥६॥ 
! जिणिदह्‌ णाणु जग-त्य-माणु । महातम णासिय सुक्प-णिदाणु ॥ 
यय भ्तिभिरेण वियाणि । सया पणमायि जिणिदह वाणि ॥१०॥ 
पयाणि सुषारहे कोडि मवेण । सुरस तिरासिय जत्ति-भरेण ॥ 
सहस अ्धावण पच गियाणि ! सया पणमामि जिणिटह वाणि ॥११॥ 
इकावण कोडिड रच्छ अलेव । यदस चुरसीदिव सा छक्तेव ॥ 
सटादगयीसह गन्थ-पयाणि । सया पणयासि जिणिदह वाणि ॥१२॥ 
षत्ता- इहे जिणवर-वाणि चियुद्ध परै 1 जे भवियण णिय-बण धरई ॥ 
सो सुरभरिंद संदह | म्दस्वाण पि उत्तर ॥१३॥ 
ॐ हीं श्रीजिनसुसोद्भूतस्याटादरयग्भितद्धादश्वासश्रुत) छ्षानायाघ 1 
यर्-जयबाला 
भवियह भव-तारण सोठह-फारण अञ्ञवि तित्थयरचणह । 
तचकृम्म असग दयघम्मंसई्‌ पाठयि पंय महच्वयहं ।1९॥ 
वदानि महारिसि सीखयत, पंचिदिथ-संजम ओग । 
जे भ्यारह अंगह अथुसरंति, जे चउदह पुव्वह धुण धुणंति।२॥ 








पादाणुसारि-वरङटरबुदधि, उप्पण्णु जाह आयासरिदि । 
जे पाणाहारी तोरणीय, ञे स्क्स-मृर आतावणीय ॥२॥ 
ञे मोणिधाय चन्दादणीय, जे जत्थत्थ चणि णिचास्रणीय । 
जे पंच-महव्यय धरणधीर,जे समिदि-गुत्ति पाटणहि वीर ॥४॥ 
जे वेडहि दह विरत्तचित्त, जे राय-रोस-भय-मोह्‌-चित्त । 
जे ङगहटहि वरु विगयरोह, ज दुरियविणासणकामकोह ॥५॥ 
जे जन्नमल्नतणगत्तरिनत्त, आरंभ-परिग्गह जे विरत त 
जे तिण्णकारं बादर गमति, छटटम-दसमउ तउ चरति।॥ ६॥ 
जे हकगास दुगास रति, जे णीरस-भोयण रह करति । 
ते ुणिवर वंदडं दियमसाण, जे कमम उदद्‌ वर सुकभाण।७॥ 
बारहविह संजम जं धरति, जे चारिउ विका प्रिहरंति । 
चावीस परीपह जे सहति, संसार-महण्णउ ते तरंति ॥८॥ 
जे धम्मबुदधि महियलि युणंति, ज काउस्सग्गे णिसि गमंति। 
जे मिदधि-त्रिलासणि अदिलसंति,ज पक्ख-मास आहार किति॥६॥ 
गोदृदण जे वीरास्तणीय, जे धणुह-सेज-वज्ञासणीय । 
प क 9 क भ, क क [] [4 
जे तव-बलेण आयास जंति,जे गिरिःय॒ह-कंदर-विवर थति॥१०॥ 
ञे सत्त-मित्त ममभाव चित्त, ते मुणिचर वंद्ड दिदि-चरित् । 
चउवीसह गंथह जे पिरत, ते युणिवर वदड जग-पवित्त॥११॥ 
जे सुज्ाणिज्मा एकचित्त, वंदामि महारिपि मोक्खपत्त । 
रयण-तय-रंजिय सुद्ध-भाव, ते पुणिवर वंदउ ठिदि-सदाव ॥१२॥ 
धता 
जे तप-षरा संजम-धीरा. सिद्ध-वधू अणुराईया । 
रयण-तय-रंजिय कम्मह-गंजिय ते ऋषिवर मय भारदया।\१३॥ 
[ ॐ हीं सम्यग्दशेनकश्षानारितादिगुणविराजमानाचार्यो- 
चाध्यायसर्यसाधुभ्यो महार्थं निचंपामीति स्वाहा | 
१६ 


> णन पूज। पाठ सग्रह 


वृहत्‌ सिद्धचक्र पूना भाषा 





दोहा 
- परम ब्रह्म परमातमा, परसजोति परभीश । 
परमनिरज्जन परमपद, नभो सिद्ध जगदीश ॥ 


ॐ हीं श्री णमो सिद्धाण मिद्ध परमेष्ठिन 1 अत्र गवतर अवतर सवौषय्‌ आहानन 1 

ॐ हीं श्री णमो सिद्धाण सिद्ध परमेष्ठिन [ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ; ठ; स्थापन 1 

ॐ हीं श्री णमो सिद्धाण मिद्ध परमेष्ठिन ! अत्र मम सन्निहितो भव भव चर्‌ सन्निधिम 
अथाष्टक, सोरठा । 


प्नोहि तषा दुःख देत, सो तुमने जीती घम्‌ । 
जलसौँ प्रजो तोहि, मेरो रोग सिटाहयो ॥ १। 
ॐ हीं श्री णमो सिद्धाण सिद्धपरमेष्डिभ्यो जन्मण््युविनारानाय जलं निर्वपामीति स्वाहा! 
हम भव आतप साहि, तुम न्यारे षर तें । 
कीजे शीतर छांह, चन्दन सों पूजा करौं ॥२। 
ॐ हीं श्री णमो सिद्वाण सिद्धपरमेष्टिभ्यो समारतापविनालनाय चन्दन निर्वपामीपि स्वाहा 
इष ओयुण सघुदाय, तुल अक्षय सव युण भरे । 
पूजौं अक्षत लयाय, दोषं नादा युण कीजिये ॥ ३॥. 
ॐ हीं श्री णमो सिद्धाण सिद्धपरमेष्ठिभ्यो अक्षयपदप्राप्तये अनत निर्वपामीति स्वाहा 
काघ अञ्चि हे भोहि, विष्देय रीर सुखाव तुम । 
सूर चदा तोहि, सेवक की बाधा हरो ॥४॥ 
ॐ हीं श्री णमो सिद्धाण सिद्धधपरमेष्ठिभ्यो कामवाणविध्वसनाय पुष्प निर्वपामीति स्वाह। 
है क्षुधा दुःख भूर, ध्यान खड्ग सौं तुम इती । 
सेरी बाधा चूर, नेवजसौः पूजा करों॥५। 
ॐ कं श्री गमौ सिद्धाण सिद्धपरमेष्ठिभ्यो श्ुधारोगविनाशनाय नैबरेय निर्वपामीति स्वाह" 
सोहतिभ्िर हम पास, वुम पे चेतन जोत है। 
घुजों दीप प्रका, मेरो तम निरवारियो ॥ ६॥ 


ॐ हीं श्री णमो सिद्धाण सिद्धपरमेष्डठिभ्यो मोहान्धकारविनाशनाय दीप निर्वपामीति ष 


च ॥॥ ग्ज 


अष्ट करम चनजाङ, युकति माहि तुम सुख करौ । 
खेऊॐँ धप रसार. मम निकार वनजाङ से ॥ ७॥ 


"ही श्ना पमः निदनय मिदपरमेष््थित्यो अषटवमन्धिःत्वानोये पृष नियपासीति स्वाहा 


अन्तराय दुःखटार, तुम अनन्त धिरता ख्ये । 
धूजीं फर दरशाय, विघनटार हिव फर करो ॥ ८ ॥ 


ऊन्ह भी नमो सियाम पिस्परोष्िभ्यो मोक्षक्तप्राप्तये कर निर्रपामाति स्वाह । 
हममे आटो दोष. जजां अरघ सिद्धजी । 
दीजे वसु यण मोहि, कर जोरे यानत खड़े ॥ & ॥ 


दही ध्री चमो त्तिदाग निखलेष्ठिन्यो अनव्वप्दप्रातत अन्य निकेपामीति स्वाटा 
ज्ञानावरणीकपनाक्षङ सिदध जयमारा । 


मूरति उपर पट कूरो, रूप न जाने कोय । 
ज्ञानावरणीं कर्मत, जीव अज्ञानी होय ॥ श 
चपा 


तियत छत्तिम विधि मति व्रणी, ताहि ठक मति ज्ञनावरणो 
दादज्च विधि श्रुतज्ञानन हेवं, श्रत्‌ ज्ञानावरणी सो दौब ॥२॥ 
तिय पिधि पट्‌ विधि अधि छिपे, वधि जानायरण कृदावे। 
जो विधि मनःपयय नहिदटो ह) मनःपस्येय आवएणी सो हे ॥२॥ 
केवरजान अनन्तानन्ता, केवर ज्ञानाव्ररणी हन्ता । 

उदय अनुद मुरख ठानं, ऊमति कृशत कुअवधि पहिचानं ॥ ४ ॥ 
श्रय उपम करि सम्पक्धारी, चारों ज्ञान लहै अधिकारी । 
ज्ञानाधरणी सव विनक्ति, केवठ ज्ञान सूप परकश ॥ ५॥ 


ह 
लानावरणी पञ्च हत्‌, प्रगघ्यो केवलज्ञान । 
यानत मनक्चकायसों, नमो सिद युणघान ॥ 
ॐ हो श्री णमो प्िद्धाणं तिद्धपरमेष्डिम्यो सानावरणी क्मविनाशनाय अन्यं 


0 जेन पजा पार मग्रद 
० 


टञजनावरणीकमनानक मिदर जयमाला । 
ट्य 
जसे भूपति दरश को; होन न दे दरवान । 


तसे दरदान आवरण, देखन दड सुलान ॥१॥ 
च्चापाट1 
जाके उदः आस नहि होई, चक्न दयेनायरग्णी मोई। 


नहिं ुख नाक फएरम युख करणं, उदः अचध दद्मनावरण ॥ २॥ 
अवधि दं प्रमाण विरोक, अवधि द्र॑नक्रणी रक) 
केवरु लोकालोक निहार, केवर दन्ननावरण निवार ॥ ३॥ 
निद्रा उद सच चन सवि, धारौ नाद सुरत कद होव। 
भ्रचला बलौ आंस खरी है, अदं मुटी-मौ उरई खी हे ॥ ४॥ 
निद्रा-निद्रा उद बखानी, परक उवार सक सहि प्राणी | 
भ्रचखा-प्रचला उदं कहान, छार बह युव अग चख ॥५॥ 
उद चरु चोर सुध नादी, जोर चिदेष वहै तन मादी। 
छाम प्रचण्ड तासत होक, स्त्यानगृद्धि निद्रानजो चोव।&॥ 


दोह्य 
द्रशन _ आषरणी इते, केवर दशन सूप । 
द्ाचत [प्द्ध नमा सदा, अमल अचडट [चद्रप। 
ॐ ही श्री गमो निद्धाण तिद्धपरेष्टिन्यो ठर्गनानरणी कर्मविनायनाय अर्व 1 
वेदनीयक्रमनाङक सिद्ध जयमाला 


द्ाहद मरो आसधारः सुख इःख जीवनक कर । 


कमंवेदनीथ सार, चाताअसाता देतह) १॥ 
पाड द्न्ठट 
पुन्नी कनक महल मे सोक, पापी राह प्य उःख रोवे। 


पुन्नी वांछितं भोजन खाषे, पापी मागें टरूकं न पावे ॥ २॥ 





९२१५ 


#; 


भोगेन 





प्न्नौ व्य जद शोभ. पाप से कपट ओदर। 
पन्नी सथन पार कटर, पापी कं करप्याला फेरा॥३॥ 


प्तः गद ण् उट पारना. पपी संगे पगे पाबन्वा। 

पन्दीकते दिर एष पलि. सषा शीत पोष्ठटपापं॥४॥ 

भून्नी द-प खगन दनद. पारा दात नुन नहि फोर। 

पन्न भवन दम्प {नित खाद, शस धन दुगयन नहि ए ॥४॥ 
पन्य फो सय दन खार, एप ठनफो एवन समार्प। 

पर्दी एष्ट मणन पार, पापो फो निदि प्यधि मनाई ॥६॥ 
एनी शनन्य वनारै, पापी नुन फनी फारी। 

पुन्ना फेमुषरर्मं स्माह पपी सय ह दुम्पदाईं ॥७॥ 

पुन्न प्म किर वि. दापार एम गिर जपे। 

पन्नो पट्ट फ मुर भोग, रपी महादूम्पो अनि रोप ॥८॥ 


पुण्य पाप दरः इरे, फपमपद्रनी पृक के। 
सिद जन्धावन शार, धानने निरचाधा कर ॥ 
= टः भी धद" सेदनः + दरयद, दद्नोदुर रन पश र्य" । 


माना परूमनाद्रपः मिद्ध सयपभारा । 
न; ज) 


ञ्य मादरः पान त, सुधनरुध सव भुखय। 
त्य सोहनी-कम उदः, जीव गहिरु से जाय ॥ 
५ भवार) 

द्धन माह नौन्‌ पग्र, नाद कर सम्पद्‌ गुण मर । 
पिध्णा जुम उदे उव आव, धम मपुररम भूर्न अदि ॥ २ 
पिभ भाद निपरिनि ममर्यातं, एफ मम्‌ मम्यकमिध्यपः 
सम्यङ श्रह्रति भिभयान मतव, नर मन धिधिन दाप उपजापं ॥२॥ 
चारि माह पएणौम प्ररतर, जो मटर मम्यक्‌ आचार) 


२४६ लन पूजा पाठ सग्रह 


क्रोध मान माया अर रोम, चारो चार-चार विधि शोभं ॥ ४॥ 
अनन्तादुबन्धी चौकडिया, जिनने निरमल समकिंत हरिया । 
अप्रस्याख्यानीं चर भासे, श्रावक त्रत विधि वश कर रास ॥ ५॥ 
अरत्याख्यान चौकडी मोई, जाके उदय न युनि त्त दो । 
सो संज्बरन चतुष्क बखानी, यथाख्यात पाच नदी प्राणी ॥ ६ ॥ 
हास्य उदैत हांस्ी ठनि, रतिके उदे जीव रति मानं । 
अरति उदय तै कल न सुहावे, श्लोक उदे सेती विरे ॥ ७॥ 
मयते उरे युगुप्स गिन, पुरुष भाव तिन पावक जानं । 
शोठे की पावक समनारी, पंढापा जवे अगनि निहारी ॥८॥ 


दोह्य 
अट्ाईसों मोह की, तुम्‌ नाशक भगवान, 
अटरु शुद्ध अवगाहना, नमो सिद्ध युणखान ॥ 
ॐ हीं श्री णमो सिद्धाणं सिद्धपरमेष्ठिभ्यो मोहनीयकर्म धिना ्नाय अर्ध्य० । 


आयुकमनाश्क सिद्ध जयमाला | 


ए तरढ 
जंसे नरको पाव. दियो काटने धिर रहै। 
तेसे आयु स्रभाव, जियको चहंगति धिति कर ॥ 


3 , „ स्वोपाई। 

जरर आयुतं नरक उह है, तेतिसर सागर तहां रहे है । 
ओढा करि आरेसों कीरे, रोद्ध मांदि डारकै पेरे॥ २॥ 
वेतरणी दुगन्ध नावे, पुती अगमी मांहि गखाबे। 
खली देहि कटाई तावे, -शाव्मली तल माहि सुवा ॥ २॥ 
शीश तै कर गिरिसे डारे, नीचे वज घुष्ट सौ मारे। 
भूख प्याम तप शीत सहार, पश्च प्रकार सहे दुःख भारी ॥ ४॥ 
पञ्चकौ आयु कर्‌ पशु कराया, बिना विवेक मदा विललाया । 
ऊन्म बेर जियते दुःख पा, बाधमारङी कौन चलवं॥५॥ 


=) ॥ तुज १७ जनद्‌ ४५७ 


माटुष॒ आयु धर नर देषी, इष्ट वियोग रै दुःख तेदी । 

घन संपतिको सदा भिखारी, प्रथुता संहि पचे समारी ॥ ६ ॥ 
देव आयुते देव काया, प्रको विभेव देख बुनपाया । 

मरण चिष्ठ कख अति दुःख दानी, इम चारौं गति मटक प्राणी ॥ 


लैः दोह्य 
यानत चारौं आयुके, ठुम्‌ नाशक भगवान । 
अट शुद्ध अवगाहना, नमो सिद्ध युणखान ॥ 
3 ही श्री णमो सिद्धाणं सिद्धपरैष्टि+यो आयुकमतिनाशानाय अध्य । 
नामकमनाक्षक सिद्ध जयमाला । 


जते लिख हा 
चित्रकरार्‌ जैसे यिखे, नाना चित्र अनूप । 
नाम-कमे तैसे क 0५ चैतन के बहू सूप॥१॥ 
प 
ग्तिके उदय च गत्ति जानी, जाति पंचहृन््री सव प्राणी । 
आटुपूरबी गति ले जाई, दो विहाय दौ चार वताई॥२॥ 
वन्धनं पश्च पश्च विधि काया, तन बन्धानं पञ्चद्दृ रकाया। 
बन्धं सधन सो पश्च संघातं, अंग उपंग तीन द्यी गातं ॥२॥ 
वरण पंच तन रंग वखाने, पाचौँदही तनके रस जानै। 
गन्ध दोय तन मांहि कहे है, आढ फरस तन माहि लहे है ॥४॥ 
पट्‌ संठान देह आकारं, हाड छह भद संहनन धारं । 
उद पड न अगुरु रधु काया, स्वाप्त उखास नाक, सर गाया ॥५॥ 
निज दुःख दे उपघात शरीरं, तन पर घात करं पर पीर । 
चन्द्र विग्र जिय देह उयो, भावुर्विव जिय. आतप होत ॥६॥ 
थावर उदे सथिर न चलैहे, त्रसकै उदैतं चले हरे है। 
परयापत री जत्र होई, सिरे वीच अप्रयापति सोई ॥७॥ 


=| 


धिरे उदै सथिरं तन गाया, अथिर उदेत कंपे काया। 
ततन प्रत्येक ` जिय एक भनन्तं, भाधारण तन जीव अनन्त ॥<॥ 


०५९ गम दुला ५।© चच 





मारे मरे रहे आधार, दीस अर लोकनि मे मार। 
बादर जीया चहु प्रतं, घछश््म जीव इनते विपरीत 11६) 
जुम क उद होय जुम काया, अश्चुभ्‌ उद तन अज्नुभं क्ताया। 
छुभग उदं मागका पूरा, अुम उदं अभाग दङ्रा ।॥१०॥ 
सुस्वर उदय कोका बानी, दुस्वर गद्भ-ष्वनि सम जानी । 
आद्र तं बह आद्र पाव, उदय अनादर तंन सुवै ॥१श 
जसके उदय सुजस जग मांही,अजस उदय पजस जग माही । 


थानं प्रमान दुविधि निमानं,. तीथकर हं पुण्य प्रधानं ॥१२॥ 


व्याटीस ओर तिरानवे, तथा एकतो तीन । 
यानत सो प्रकृति हरी, सिद्ध अमूरति छीन ॥ 
ॐ हीं श्री णमो सिद्धाण सिद्ध परमेष्छिभ्यो नामकर्मविनाशनाय अर्घ्य ° 1 
गोत्रकमेनाश्चक सिद्ध जयमाला ; 


ज्यों ङष्हार छोटो बडौ, भांडौ घडा जनेय । 
गोत्र-कमं व्यो जीवको च्‌ नीच कुर देय ॥१॥ 
पाड 1 
नीच गोत्र पशु नक निहार, ऊच गोत्र सव देव कमार्‌ 
मदुष मांहि दो गोत्र वखाने, नीच गोत्र सव श्र प्रवाने ॥ २॥ 
ब्राह्मण क्षत्र वेश्य मन्नारं, मद्य मांस जो करे अहार। 
जो पंचनितं बाहिर होई, नीच गोत्र ऊहिये नर॒सोई॥ ३॥ 
परगुणको यगुण करि भाखं, निज्‌ ओौगुणको गुण अमिकाषे। 
परको निन्द आप बड़ाई, वांधं नीच गोत्र दु.खदाई॥ ४॥ 
नीच गोत्रो युनित्रत नाहीं, कयो कर जाय शुकतिके माद 
नीच काज तज ऊच सम्हारे, दया धरम कर आतम तारं ॥ ५॥ 
सोर ऊच नीच दौ गोत्र, नाश अयुरुरघु ुण भये 
यानत आतम जोत, सिद्ध शुद्ध वंदा सदा ॥ 
ख हीं श्री णमो सिद्धाणं सिद्धपरमेष्ठिभ्यो गोत्र्मविनाशनाय अध्यन । 


तर पून; च।रे रज्र 








अन्तरायकमनारुक सिड्‌ जयमारा । 
न> 4 हि 
भूप दिखा द्वं को, भण्डारी दे नाहि । 
हान देय नहि 9८ जगमाहि ॥१॥ 
प्यापाहु । 
छती चस्तु दे सक न प्राणी, दान अन्तराय विधि जानी) 
उयम करं न दोय कमाई, लाम अन्तराय दुःखदा ॥२॥ 
भोजन स्यार पान नर्दि पामे, भोग अन्तराय जथ आवि। 
पट भूषण है॑पहिरत नाहीं, उपभोग अन्तराय फी छादी ॥३॥ 
तन चर पो परर नरह होर, गीयं अन्तराप टह साई। 
उह व्रिधि अन्तराय विवहारी, निश्चय चात सनो मति धारी ॥४॥ 
मिध्याभाव त्याग सो दानं, समत्ताभाय ठाम परधानं 
आत्तमीक सुख भोग सजोगं, अलुभीऽभ्याय मदा उपभोग ॥५॥ 
ध्यान ठानकं कमं विना, स) वीरज निज भाव प्रकारे । 
यांची भाव अर्ह नर्हि रष्ियि,. निश्व अन्तराय सो किये ॥६॥ 
अन्तराय पांच हत -प्रगघ्यो सुधर अनन्त । 
दानत सिद्ध मौ खदा, जयो पा सव अन्त ॥९॥ 
आ हि श्री चमो मद्धारण निदपररोष्टिभय अस्नरायकर्मविनारानाय अध्यं* । 
आट कमनार्क सिद्ध जयमाला । 
प्ररटा 
आट करम को ना, आढ थण परगट भये । 
सिद्ध सदा छलरष्लः करीं आरती भादस्तौ ॥शा 


वाट । 
्ञानावरणी कम विनाप्च, लोक्रालोक ज्ञान परकले। 
दान आवरणी छय कीनी, दुःख सुगुण परजय कसि लीनी ॥२॥४ 


५ जन पूना पाठ सप्र 





कर्मं वेदनी नाद्र गया हं, निखाधा युण प्रगट भया हे। 

ह कर्म नाचा दुःखकारी, निर्मल छायक दरणन धारी ।र२ा। 
आयु-कर्म धिति सर्ज विनाङ्ञी, अवगाह गुण अटल प्रक्ानी । 
नामकर्म जीता जग नामी, चेतन जोत अमूरति म्धामी ॥४॥ 
गोत्र-करमं वाता वसरं, सिद्ध अगर रधु गुण गम्भीरं । 
अन्तराय दुःखदाय हरा है, चल अनन्त परकाक्च करा दे 1४ 
जा पदं माहि सर्गपद छाज, ज्यों दर्षण प्रतिर्थिव विराजें। 
राग न दोप मोह नहि मावे, अजर अमर अर अचल सुहपरे ॥६॥ 
जके गुण सुर नर सव गवे, जाको जोगीखर नित ध्यते। 
जाकी मगति शुकति पदं पावै, सो लोभा किह भांति बठप्रे 11७॥ 
ये गुण आड धृ इम भा, युण अनन्त निज मनमें राद 
सिद्धनङी ुतिको कर जाने, या मिस सो श्म नाम्‌ वलन ॥८॥ 

सोरटा। 


चह विधि नाम बलान, परमेश्वर सवही भजे । 
ज्यका त्यों सरधान, धानत सेवै ते क्डे\&॥ 
ॐ हीं श्री णमो तिदधान चिद्धपरमेष्ठिभ्यो अषटर्मविनागनाव भ्यं ! 


ज्ञात 
ह जि वदी है जिनमें ठेखने को शक्ति द्यो अन्यथा उमष्ा होना न 
होने के तुल्य है! इमी तरह ज्ञान वदी है जो स्व" ओर “पर” 
का विवक करा ठेवे, अन्यथा उन ज्ञान का दोडें मूल्य नदीं 1 
वर्णी बाणो चे 





तीस चीदीसी पजा 


सि 
एं सरत शभ क्षत्र, पंच प॑रवित। 
आगत नागत वत्तमान जिन दाश्चने ॥ 
सो चोवीसी तीस जज सन सायके । 
आद्वानन विधि करू आर प्रय गायके ॥ 


=> € चरन यपत्प स्वमन सन्दा तग क्षदुन्र अधर सवो 
र्डी प" र्ददषयिदन्नय साराय. = नद न्वि 144 = = दापित १ 
= ल्‌ इन दन्ध्डदय च मह्न {रा पवचवे ग क्न वति ३ गप्र 


अदाष्टक, रयता) 

नीर दधि क्षीर सम काया. कनकके यद्ध भरवायो । 

जराम्रतु रोग सन्तायो, अव तुम चण दिग आयो ॥ 

दीप द्राह्‌ सरस राजं. क्षेत्र दश ना विषं छजे। 

सात जत व्रीस जिन राजे, प्रजते पराप सच भाजे॥ 

दहा पतर २ उद्धते सामो सौम स्ति म्यौ तन्यममरत्युति तारमीय नकन 
सुरभि युन चन्दनं खयो. संग करपर घसवायो । 

धवार तुम चग्ण दरवायो, भवोदधित्ताप नमवाय ॥ दीप 
द ह ५५ ३१५ स्नाते चाकक्ती पोल पिनेशे भले मसारपापयिना दनि चन्दन ^ 

चन्द सम तन्द्रं सार, किरण मुक्ता जु उनहारं 1 

पुज्ञ नुम चरण दिग धारं, अल पद्‌ क।जके कारं ॥ द्रीप० 


> 6} पमानम्नन्वान्िद्शक्तिश्रद्ध सातत्ती कीत लिनेन्दे भ्यो अक्षयपद्राय अशत 
पुष्प शुम गन्ध जत सोहै, षुगन्ित तास मन मोह । 


जजत् त॒म मदन ख्य होवे, मुक्तिपुर पठकमे जोष ॥ दोप 
ॐ ही पफमेष्छस्यनिपिदगक्षेनके साती धीन सिनिद्दे न्यो कानग्राणविन्वगनाय पपन 


4५. = = ष्‌ 





सर्त व्यञ्जन लिया ताजा, तुरत बनवाया खाज । 
चरण तुम जज महाराजाशक्ष घाद. पकम भाजा ॥ दीप० 


ठ ल पनयन्नम्बन्यटणसतनर नानग्गे गेन जिनेन्टे यौ छपातेतविनाननाय नवेद्य ° 1 
दोप तमना कारी है, सरस शम ज्योतिधारी हे । 
होय दरादिश उजारी है, ध॒श्र भिस्त राप जारी है ॥ द्वीप 


ॐ ही पयनेन्नन्ठन्यिद नने नानसनौ गीन जिनेन्द्र -वा मोटान्धन्नरचिनाश्रनाव दीपन 1 
सरक्त श्म धप दश्च अच्छी, जरा अचिके सहनी । 
कमे कां सेन चतुरद्वो. चरण तुम पूजत अह्नो । दीप 


ॐ ही पदमे टनन्वन्धिदनस्र>े नानमो चीख जिचन् च्यौ जकर्मविन्वच्रनाव धप › 
मिष्ट उक्कष्ट फर स्यायो, अष्ट अरि दुष्ट नस्वायो । 
श्रीजिन सेंट करवायो, कायं मनवांछित पायो ॥ दीष 
ॐ हीं पश्नेल्नन्बन्विदगतेत्रद्धे नानमौ वीत्त जिनेन्द्र न्यो मोक्षच्मरापतये च्ल 1 
दव्य आटो च छीना है, अर्घं कर मेँ नवीना हे । 
पूजते पाप छीना हे, “भानुम जोडि कीना है ॥ द्वीप० 
ॐ हीं पनेत्नम्बन्धिदर्षेत्रके चातसौ वीत्त चिनेन्टे व्यो अनर्षपटप्राप्तचे अर । 
प्रत्येक अयं ( अडिह छन्द ) 
आदि सुदशंन मेरु तनी दक्षिण दिद्घा 
भरत क्षे सुखदाय सरस सुन्द्र बसा ॥ 
तिह चौबीसी तीन तने जिनरायजी | 
वहत्तरि जिन सर्वज्ञ नमो िरनायजी ॥ १ ॥ 


~ 


„ ॐ हौ युदणनमद् के दक्िंणदिना के भग्त्नत्ररम्बन्धि तीनचोकीनी के ह्तरि 
जिनेन्द्र न्यो जे निवपासीति स्वाहा ॥ 91 


ताहि सैर उत्तर . एेरवत सोहनो 

आगत नागत वत्तमान्‌ स॒नमोहनो ॥ 

निह _चोवीसी तीन तने जिनरायजी 1 
वहतरि जिन त्व॑ज्ञ नमों श्रिरनायजी ॥ २१४ 
=> ठ दप र ददा ठ दतकतमररटेष पीनयोसी के यदत्तरि 


(१ [4 9 
सकीकवेन्का 2 श क्य ॐ किक 


१ 26 += „~ ई एव 
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र शु नुमलता न । 
खण्ड धातकी विजय मर्क दक्षिण दिङ्ञा भरतश्ुभ्‌ जन । 
दही चावीस्ती तान 1 नागन अर वत्त मान ॥ 
तिनके चर्ण कलक निशिदिन अघ चराय करू उर ध्यान 
डस संनार श्रमणनं तारा अहो जिनश्वर कर्णाव्रान ॥ 
मत १ जयन्त = दद्म क निव्वनर = द्षिददिग न पतर समनणी 
सीन दम्‌) प दने (जनन्यो अण निर्वान" "हा ॥ 3 ॥ 
इसी शोप प्रयम्न शिषठरके उत्तर परावत जो. महान । 
आगमत नागत वत्तं मान्‌ जिन षहत्तरि सदा शास्वने जान ॥ 
तिनके चरणवःमलको निर्लठिन अघ चद्राय करं उर ध्यान। 
डस संसार श्रमणनं तारो अहा जनशवर कर्णावान ॥ 
र न] ह, पे रनज) पृददिग {मन इ भतिद पर पनन नभ्यन्धी 
तानू त ५्न्थ मदा भ न्विपामाति प्क वष 
वीपा न्द्र ध 
खण्ड धातु गिरि जचल जु मेह, दक्षिण तास्त भरत वृह घर । 
तासे चौबीसी त्रय जान, आगत नागत अर चत्त मान ॥ 
लौ १ भ न का पट्निदन नचनचनषटम्‌ दिग दित" नदतलत्र सम्बन्धी 
सीनयीदामीा क रत्‌ {तनन न्यो भष नि्रपामीति रत्रा ५॥ 
अचल मम उक्त दिश्य जाय, देरावत शुभ क्षेत्र वताय । 
ताते चीबीत्लौ चय जान, आगत्त नागत अरं वत्त मन ॥ 








ॐ ही धातुकीखण्ड डी पश्िमदिश अचरमेर के उत्तरदिश देरावतेत्र मम्बन्धी 
-नचोवीसी के वढत्तरि जिनेन्द्र भ्यो अव॑ निर्वपामीति स्वाद ॥ £ ॥ 


सृन्दरी छन्द । 
द्धीप पुष्करकी पूरव दिशा, सन्दर मेरुकी दक्षिण सरत-सा। 
ता विदे चौवीसीं तीन जू, अधं ऊेय जजो पएरवीन ज्‌ ॥ 


ॐ हीं पुष्कटद्धीप री पूर्वदिकश्च मन्व्िमेठ दो दकषिणदिश भगतक्चेत्र॒ सम्बन्धी 
नीसचौवीसी के परहनरि जिनेन्द्र न्यो अधं निर्वपामीति स्वादा॥७॥ 


गिरि सुमन्दिर उत्तर जानियो, क्षेज एेरावत सुबखानियो । 
[ऋ [न्वा "अ अ नं [९ 
ता विषे चौबीसी तीन ज्‌, अघ ऊेय पूजो परबीन ज़ ॥ 
स्री पुष्टगद्धीप री पूवद्िि मदिग्मेह की ज्तरटिन एराचतक्लत्न मम्बन्धी 
नीनचोत्नारो ॐ उन्नरि लिनेन्देभ्यो अधं निर्वपामीति स्वह ॥ ८ ॥ 
पद्धडी छन्द । 
"परशि पुष्कर गिरि विद्‌ तमाल .ताद्ध्िणभरत वन्यो रसा 
तातं चौवीसी है जु तीन, वसु ञ्य ठेय पूजो प्रवीन ॥ 
ॐ हो पुष्कराद्धद्वीप की पचिमदिश विदु -मालीमेर के दलिणद्रिन भरत्चत्र नम्बषी 
-तीनयौचीसी क वल्तरि जिनेन्द्र थौ अधं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ९ ॥ 


याही भिरिके उत्तर ज्ञु ओर, रएेरावत क्षेत्र तनी सुटोर ! 
दाद चौनीसी है ज॒ तीन, वसु द्व्य खेय पूजो भरवीन ॥ 


ॐ हीं ुष्करर्दद्ीप दी पश्चिमदिश विच्‌ न्मालीमेरं के उ्त्रदिग देरावततेत्र 
सम्बन्धो तीनचौवीसी के वहत्तरि जिनेन्द्र न्यो अधं निर्वपामीति सादा ॥ १०1 
कुण्डलिया 


दवीप अडार के विषे, पांच मेरु हितदाय । 
दक्षिण उत्तर तासुके, भरत एेरावत भाय ॥ 
आरत देरावत भाय एक क्षित के माहीं । 








चोत्रीसी हे तीन तीन दशहीके माष्ठी ॥ 
दशो षै क तीस, सात सो शीस जिनेश्वर । 
अधं छेयं करजोर जजों 'रविमलः मन शद्ध कर ॥ 
ॐ हो प्दनेखसम्य धी दन्तेन रे धिष तीननौयीमो क स्ातपो पीस जिनेन्द नयो अप॑ ॥ 
जयमला। 
दोह-चोबीसी तीसों तनी, पूजा परस रसाल । 
मन कच तनसा शुद्ध कर, अने वरणो जयमार ! 
पद्वदी छन्द । 
जय धषीप अदाम ज सार, गिरि पएश्वमेर्‌ उन्नत अपार । 
ता गिरि पूरव पश्चिम जु ओर, श्म क्षेत्र विदेह वसे ज ठीर ॥१॥ 
ता दक्षिण कव भरत युजान, है उत्तर ेरावत महान। 
गिरि च तने दसक्षत्र जोय) ताको वणन सुनि मन्य लोय ॥२॥ 
जो भरतं तना ररणन विल्लाङ, तषो दी एेरापत रमार । 
डक क्षेत्र बीच विजयाद्‌ एक, ता उपर विद्याधर अनेक ॥२॥ 
इः शत्र ठने षट खण्ड जान, वहां छदो कार परते समान । 
जो तीन रूल म्‌ भोग भूमि, दश्च जाति फल्पतर्‌ रहे धमि ॥४॥ 
जव चौधो काल ल्म जु आय, तव कर्मभूमि वरते सु आय । 
जव तीधकरकफो जनम दोय, सुर्‌ ठेय ज्जं भिरि मेरु मीय ॥५॥ 
वहु मक्ति करं सरव देव आय, ता येद धई थं तान काय। 
हरि ताडव नृत्य करे अपार, सव जीवत मन आनन्द्कार ॥६॥ 
इत्यादि भक्ति करिकै उरिन्द, निज धान जाय युत देच भन्द्‌ । 
या विधि कपचोँ फस्याण जोय, हरि भक्ति करे अति हष होय ॥७॥ 
या काल वि पुण्यवन्त जीव, नर जन्म धार दिष्‌ ठृहे अतीव । 
म प्रसठ पुरुप प्रवीण जोय, सत्र याही शाल विष जु होय ॥८॥१ 
जथर पन्वम काल करं प्रवेश, नि धमं तनो नहि रदे ठेश । 
यिरठे फोई दक्षिण दश्च मार्हि, जिनध्मीं जन चहुते ज॒ नाहि ॥६॥ 


षष्‌ ष 8 दा ¬ १८ न्द्‌ 


जभ्र आवत है षष्ठम जु काल, दुःखमादुःख भरगरे अठि कराल । 
मांततभक्षी =^ > 

तष मांसभक्षी नर सव होय्‌, जहां धमं नाम्‌ नहि सुने रोय 11१०॥ 

याही. चिधि से षटूकार जोय, दश कषुर मे _इकसार होय । 

सव क्षेतन मे रचना समान, जिनवाणी भास्यो सो रमान्‌ ॥११॥ 


-चौवीसी है इक कत्र तीन, दश क्षत्र तीप जानो प्रवीन। 
आगत नागत जिन वर्तमान, सव सात सतक अरु वीस डान ॥१२॥ 


सबदयी जिनशज नसो त्रिकाल, मोहि भव बारिधितेल्यो ८ ठ 
यह वचन दहे मेँ धारि ठेव, मम रक्षा करो जिनेन्द्र देद ॥१३॥ 


० विपल'' की विनती सुनो नाथ, गैं पाय पद्‌ जुग जोरि हार । 
सन वाहित कारज करो पूर, "यह अरज हिय मे धरि हज्र ॥९४ 
घत्त्‌ 


शत सात जू बीं श्रीजगदीशं आगत नागत चरतु हे } 
मन वच तन पूजे शुद्ध मन हृजे सुर सुक्ति पद धारतु है ? 
ॐ हौ पाच भरत पाच देरावत दश्ेत्र के विर्षे तीमचौवीसी के सात स्तौ वीर 


जिनेन्दे न्यो अवे निर्वपामीति स्वाहा । ६ 
पूज्ञाकार को भ्राथेना | 


दोहा ~ संवत्‌ शत उगनीस के, ता उपर पुनि आट | 
पौष छष्ण तृतीया युर, पूरण कीना ष ॥ 
अक्षर मात्रा की कत्लर, बुधजन शुद्ध करहि । 
अल्प चुद्धि मो जानक, दोष नहिं मस देहि ॥ 
पट्यो नहीं याकरण मेँ, पिङ्गर देख्यो साहं 
जिनवाणी परसादते, उभग भह घट माहि ॥ 
साच बड़ाई ना चहं, चहं धमं को अंग। 
नितप्रति पूजा कीजियो. मनसे धार उमंग ॥ 
इद्याशीवदि `" 


अकृत्रिम चैत्यालय पूना 
आठ कोड अर्‌ छप्पन खख, सहस सस्यानव चतुरात भाख। 
जोड इक्यासी जिनवर थान, तीन रोकं आहन करान ॥ 
ॐ ही भरेलोत्य सम्बन्धयष्टरोियटूपयासालकष्षपनयतितदलर चतु-प्तेकाशचीति 
अरत्रिमिनेत्याठयानि 1 भत्र अवतर लवतर स्नीपट्‌ 1 भधर तिष्ठत तिष्ठन ट &॥,, 
अने मम सक्षिटितो भय भव षयद्‌॥ = 
श्षीरोदधिनीरं उञ्ज्चर क्षीरं, छन सुचीरं भरि छारी । 
अति मधुर रुखावनःपरम सु पावनःचरपा वु्ावन शुण सारी? 
वुकोटिसु छप्पन खाल सत्तानव;सहस चारा इक्यासी। 
' जिनगेह अकीतिम तिरहुजग भीतरपूजत पद्‌ से अविनाशी 
ओं ए तीन रोक सम्बन्धी भढ कोटि णन लाख सत्यान नार चार सौ 
-दप्यादी अशुश्रिम जिन चत्यादयेभ्यो सन्मगूत्युयिनागनाय जल गिरयपामौति रवाहा ! 
मखयागिरि पाचन.चन्दन वावन,ताप वुभ्ावन घसि डीनो। 
धरि कनक कटोरी्धेकस्जोरीःतुमपद्‌ ओरी,चित दीनोषसु< 


~ एं उखारतापचिनाशनाय चन्दन निर्वपामीति स्यारा। 
वहुभाति अनोखे, तन्दुख चोखे, खसि निरदौखे, इम रीठे। 
धरि कथनयारीःतुम यणमारी.पुज विदली कर दीनेषु 
ॐ हीं धसयपदुप्रापये सक्षतान्‌ निर्वपामीति रताद। 
शुभ पुष्प सुजाती है, वहुभांति, अछि लिपटाती खेय वरं । 
धरि कनकरकेची,करगह ठेबी, तुम पद जुगकी भेट धरं ।वघ्चु° 


हीं साम दाणिध्वद्रनाय पुप्प निर्वपामीति चाषा । 
खुरमाश्चु भिदोडा, बरफी पेड़, घेवर मोदक भरि थारी । 
विधिपूरवंक कीनै.धत्तपय भीने;खण्ड मे खीनेःसुखकारी । वु 


ॐ ) 
7 क्षुधासेमचिनारनाय नेवेय निर्यपामीति स्वाहा । 


१५ 








रिष्ठा पहाहशःछाय रहय ससःलिजभल परणति लहि सूे। 
इहक्र्ण पाङ दीए सजाके, थाल धराक्ते, इ पूज वकु? 
॥ ऊ डी मोहान्धकारविनाशनाय दीप्‌ निन्पामीति स्व । 
= [ज ०४ 
द्शगन्ध टाक, धूप बदाके, तिजकर सेके, धरि वाला ! 
¢ 
त पुसं डा दशदश च्यह.वहु सष्टकष्-अति आः पवर 
ॐ हुं अष्टक््मदहनाय धूप निर्वपामीति स्वाहा 
शदः इहारे, श्रीएकू धारे, पिरता प्फारे. दाखवरं । 
एलं अदि ऽमोङे.रुडि मिस्दोखेथारू पजोखे.खेट घरं धवघु° 
<> सोक्षिफलपरा्ठये फल निर्दपानीत्ति स्वाहा 1 
स खद संदर सदर देक्ज., सीद धप एड धा स्यौ 
स दर तर दुर त्वज, ६1० चृ एल स! र्ख। । 
जयधोद रूराञ.वीत व्जाऊ+अघं चड्ाङे, खव नदौ ॥ वसु 
<= हो अने््येपदप्राप्तचे अथ्यं निवपामीति स्वाहा । 
1 त्वे अर्घं चोपाई । 
अघोर जञ अगदाः, खाक कोडि अरु चहन्तरि लाख । 
श्रीडितसवन महा छचि देह, ते स पूज वटुविधि ठेह ॥ 
ॐ हीं अधोलोकूनम्बन्धी सात रोटि वहत्तर राखे भ्रीयङ्चिम जिनचेत्याल्येन्योऽ4० 1 
छष्यलोक जिन-षन्दिर ठठ, साहे चार रातक अरु आठ । 


तँ £ 
ते खव पुजौ अघं चाय, सनवचतन त्रयज्ोय भिङाय १ 
ॐ ठी सथ्यलोक खन्न्न्भी वारसौ भगवन ्ीजिनचेत्याल्येभ्यो अर्धं निर्वपामीति स्वाहा 
अड छन्द 1 


उष्वेोक्षफे साहि सङ जिन जाये । 
खा सओरास्ी उंहस खस्यानद सातिये ॥ 








तापे धरि तेत जजों शिर नायक्ते। 
क्श्चन थाल मस्ार जसादिक खायके ॥ 


ॐ ही ऊच्वल्येकसम्बन्ा चरती कास सन्तान दजार तेष श्रीजिगचेतयाल्यभ्योऽ4०) 
उसुकोटि छष्पत खख उपर, सहस सदान वे सानिये । 
सत ॒चारपे गने इक्यासी, सवन जिनवर जानिये ४ 
तिहृंखोक भीतर सासते, सुर असुर नर पूजा करें । 
तिन भवनको हम अघ ठक, परूजिहे जग दुःख हरे ॥ 


ॐ ही चीनक नम्यन्था आठ कोटि एण्पन लास सत्यानयं जार पारसो 
इस्याती मद्तिमभिनयेत्याययेभ्यो अर्धं निर्व॑पप्मीति स्वारा! 
दोहा - अवर वर्णों जयमालिका, सुनो भव्य चितलाय ! 


जिन-मन्िर तिष्ेखोकके, देहं सकर दरदाय ॥९॥६ 
पट्डी न्द । 

जय अमल अनादि अनन्त जान, अनिमित ज्ञु अकी्तम अचर थान । 
जव अजव असण्ड असरूप धार, पटुद्रन्य नहीं दीसे कगार ॥ २॥ 
जय निराकार अविकार हाय, राजत अनस्त परदेश सोय । 

जन शुद्धे सुगुण अवगाह पाय, द्र दिणा माहि इदविधि उखाय रौ 
यह भेद अलाराफाय जान, ता मध्य लोके चभ तीन मन । 
स्वयमेय्‌ बन्यौ अव्रिचल अनन्त, अविनाशि अयादि ज कदत सन्त ॥४॥ 
पृस्पाजाकतर छदो मिहार, कटि हाथ धारि पम पसार। 
दध्िण उत्तरं दिधि सवं ठो, शज ज सात भास्यो निचोरं ॥५॥ 
जय पूवं अपरदिद् पार बाधि, सुन कथन कटू वारो ज साधि) 

ठि अश्रतछं रान्‌ जु सात, मधिलोक एक राज्‌ रहात ॥६ा 


चे न (ङ 





फिर ब्रहमसुरग राज्‌ ऊ पाच, भूसिद्ध एक राच जु सच। 
दश्च चार ञंच राजू गिनाय, षट द्रव्य रये चतुकोण पाय ॥७॥ 
तसु बातवख्य र्पटाय तीन, इह निराधार रुखियो प्रवीन । 
्रखनाडी तामपि जान खास, चतुकोन एक राज जु भ्यास ॥८॥ 
राज उतंग चौदह प्रमान, रकुखि स्वयं सिद्ध रचना महान। 
तामध्य जीं तरस आदि देय, निज थान पाय तिष्डे भटेय ॥९॥ 
ठखि अधोभाय ये खथरथान, गिन सात कहे आगम प्रमान । 
षट्‌ थान सारि नारि बकेय, हक उभ्रभागं रर तीन मेय ॥१०॥ 
तसु अधोमाग नारक रहाय, एनि उष्वभाग दय थान पाय । 
चस रहे मषन व्यन्तर जु देव, पुर हम्यं छजं स्वना स्वमेव ॥११॥ 
विह थान भेह जिनराज भा, गिन सात्त कोटि दहत्तरि ज लख । 
ते भवन नमों सन केचन काय, गति खभ्रहरण हारे रखाय ॥१२॥ 
पुनि मध्यलोक गोला अकार, रुख दीप उदधि रचना विचार। 
भिन असंख्यात माखे ज सन्त, रुखि संधुरमण सवके जु अन्त ॥१३ 
कक राज व्यास में सवं जान्‌, सधिलोक तनो इद कथन मान । 
सव भ्य द्वीपजस्व भिनेय, त्रयदराम रुचिकवर नाम ठेय ॥१४॥ 
इन तेरह मे जिन-धाम जान, शत चारं अटावन द प्रमान । 
खरा देव असुर नर आय-आय, पद पूज जाय रिर नाय-नाय ॥१५॥ 
जय ऊर्ध्वलोक सुर कर्पवास, तिहं थान छने जिन-भवन खास । 
जय लाख चौरासी परं ङखेय, जय सहससत्यानव ओर ठेव ॥१६॥ 
जय वीस तीन पूनि जोड देय, जिन-मवन अकीतंम जान लेय | 
अत्िभचन एक रचना काय, जिनञ्भ एक रत आड पाय ॥१५७॥ 


ङक ॥ क 1: ॥ | 


शत पञ्च धुप उस्नत ठसाय, पदमासनयुत वर ध्यान लाय । 
शिर तीनछत्र शोभित विशार, त्रय पादपीर मणिजडित लाल ॥१८॥ 
भामण्डलकी छवि कौन गाय, पूनि चेर दूरत चौसटि र्खाय । 
जय दुन्दुभिर अद्ध च सनाय, जय पुष्पद्ष्टि गन्धोदकाय ॥१६९॥ 
जय तरू अशोक शोभा भकलेय, मंगर विभूति राजत अमेय । 
वट तुप छन मणिमाङ्‌ पाय, धट धम्र धूम दिग सवै छाय ॥२०॥ 
जय केतुप॑क्ति सोदे महान, गन्धवं देव गण ररतं गान । 
सुर जनम लेत रसि अवधि पाय, तिहं थान प्रथम पूजन कराय ॥२१॥ 
जिन गेह तणो वरणन अपार, हम तुच्छ वृद्धि किम रहत पार । 
जय देव जिनेसुर जगत भूप, नमि "नेम" मंगे निज देहु स्प ॥२२॥ 


दोह्यं - तीनलोक मे सास्ते, श्रीजिन भवन विचार 1 


मनवचतन करि शुद्धता, पूजो अरघ उत्तार ॥ 


ॐ हीं तीन लोक सम्बन्धौ आः कोटि छप्पन लाख सत्यान हनारवारसौ श्क्यासी 
अङ्तिमजिनचत्याल्यभ्योऽर््य निर्वपामीति स्वाहा । 


तिहुँ जग भीतर श्रीजिनमंदिर,वनेअकीततेम अति सुखदाय ॥ 
नरसुरखग कर बन्दनीक, जे तिनको भविजन पाठ कराय ॥ 
धनधान्यादिकं संपति तिनके, पुत्रपौन्र सुख होत भराय । 


चक्री सुर खग न्ड होयके, करम नारा शिवपुर सुख धाय ॥ 
इत्याशीवदिः । 


२६२ 


क्तेमावणी-पूजा 
[ कवि मल्लजी ] 
क्थ्य अंग चमा जिनु-धम॑तनो इद्-मृल वखानो । 
सम्यक रतन संभार हृदयम निशचय॒ जानो ॥ 
तज मिथ्या विप-मूल ओर चित निमंल ठनो । 
जिनधमीसो भीत करो. सव पातक ०९५ ॥ 
रत्नत्रय गह भविक-जन जिन-आज्ञा सम चाल्ियि । 
निश्चय कर आराधना करम-रासको जाल्यि ॥ 

ॐ हीं सम्यकरत्न्रय । अत्र अवतर अवतर संवौपट्‌ । 

ॐ हीं सम्यक्रत्नन्रय । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ- ठ । 

ॐ हीं सम्यकूरत्नत्रय 1 अत्र सम सनिहितं भव भव वपद्‌ । 
नीर , सुगंध सदावनो, पदम्रहको लाय । 
जन्म-रोग्‌॒निरवूारिये, स॒म्यक्रतन रदाय ॥ 
कषमा गहो उर जीवडा, जिनवरेवचन गहाय । 

ॐ हीं नि शंकितागाय नि काक्तितागाय मिर्विचिकित्सता- 
गाय निरमूडतांगाय उपगूहनागाय सुस्थितीकरणाङ्गाय वात्सल्यां- 
गाय प्रावनाज्घाय जन्ममूत्युविनाशनाय सम्बग्दशंनाय जलं 

ॐ हीं व्यंजनन्यजिताय अथसममाय तदुभयसमग्राय काला- 
ध्ययनाय उपाध्यानोपदहिताय विनयरच्धिप्रभावनाय गुरु चाधाहवाय 
वहूमानोन्मानाय अष्टाङ्गसस्यग्ज्ञानाय जल निवंपासीति स्वाहा । 

ॐ ही अदहिसामहावताय सत्यमहात्रताय्‌ अचौ्ेमहान्रवाय 
नह्मचर्यमहान्रताय अपरिप्रहम्टा्रताय सनोरप्रये वचनगुप्रय 
कायगुप्तये ईय्यौसमितये भाषासमितये ेषणाखमितये जदान- 
निक्षेपणसमितये प्रतिष्ठापनसमितसरे तरयोदशविधसम्यक्चरितराय 
जन्मजराग््युविनाशनाय जल निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥ 

केसर चंदन रठीन्यि, संग कपूर धसाय। 
अलि पंकति आवत घनी. वास सुगेष सुहाय ॥ छमा” 


लेन पूजा पाठ प्रद 


ॐ हीं अष्टाद्गसम्यग्दशेनाय अष्टविधसम्यग््ञानाय योदश- 
विधसम्यक्त्वारित्राय .रनत्रयाय मवातापचिना्चनाय चन्दनं 
शालि अखंडित रीजिये, कंचन-थाल्‌ भराय । 
जिनपद पूरा भावस, अचत पदको पाय ॥ चमा 
ॐ हीं अप्टा्नसम्यग्दशेनाय अष्टविधसम्यग्नानायं श्रयोदश- 
चिधसम्यक््वारि्राय रल्रवाय्‌ अक्तयपदम्राप्नये अक्षतान्‌ 
पारिजात अर्‌ केतकी, पटुप युग्य गुलाव । 
्रीनिन-चरण-सरोजङ्‌, पूज हपं चितत-चाव ॥घमा 
ॐ ही अष्टाद्गसम्यन्दशेनाय अष्टविधसम्यगक्तानाय ध्रयोद्श- 
विधसम्कूचारित्राय रत्नत्रयाय फामवुणविष्वेसनाय पुष्प 
शकर्‌ धत सुरभीचना, व्यजन पट्रस साद्‌ । 
जिनके निकट चटयकर, दिरदे धरि आह द ॥ न्मा 
ॐ हीं ज्टगसम्यन्दर्थनाय अषटविधसम्यग्तानाय प्रयोदश- 
विधक्म्यफ़चारित्राय रलत्रयाय छ्ुधारोगविनाशनाय नैवेयं 
दाटकमय दीयक रचो, बाति कपूर सुधार । 
शोधित धत कर पूनिये, मोह-तिमिरं निरवार ॥ षमा 
ॐ ही अष्रांगसम्यन्द्शनाय अष्टविधसम्यरक्तानाय घयोद्श- 
विधम्यक्चारिश्राय रत्नत्रयाय मोदान्धकारविनाशनाय दीपं 
शृष्णागर करप हो, अथवा दशतिधि जान । 
जिन-चरणन दिग सेदये, अष्ट-कमंकी हनि ॥ घमा 
ॐ दीं अष्टांगसम्यग्डशंनायं अष्टविधसम्यग््ञानाय त्रयोदश 
विधसम्यक्चारिनाय रत्नत्रयाय अष्टकमेदटनाय धूपं 
केला अव _अनार दी, . नारि ठे दाख। 
अग्र धरो जिनपदतने, मोक्त हीय जिन भाख ॥ पमा 
ॐ हीं अष्टागसन्यग्दशंनाय अष्टविधसम्यग््ञानाय चयोदश- 
विधसम्यक्चारित्राय रलत्रयाय मोत्तफलपराप्ये .फठं 





[यी 


जल एक आदि मिलायके, अरथ कृरो हराय । 
दुःख-जलांज ङि दीजिये, भ्रीजिन होय सदाय ॥ चमा 
ॐ हीं अष्टागसम्यग्दशनाय, जष्टविधसम्य्त्ानायः त्रयोदश- 
विधमम्यक्चारित्राय रलनव्रयाय अनयेपदप्राप्रये अघ 


न 











[; [ ऋ) धन कः ह श 
| १ || १ {न १ ० द 1१ 
9 = क | । , ^| । 18 | ५ ् ५/५ ६ 4 ४ 1 | 1 ॥ ५ 11) 1४५५५ ह) ८9 | 
५ 4 [1] ॥8 { ५ 1१४ {५} ५५९ > ' १ ॥ (|; 
| # ।॥ | भ [1 {6१ ॥ ५ ४, ५ । ०८ 1५ 
। {* #१५ ।}, ॥। 
0 | | 11110111 1117 
(॥ ॥ ( 
/ | १ [९ | ॥ |+ 4 ॥ प ॥ ॥ 1१ | (1 |“ |. 1 1 
44 , ( | । | ^ 4१ ॥४ 
। ॥ (, ॥॥ । ॥ ५, व ॥४ 
1 ।। | ८ 1 ॥) ॥ 
१ ॥ त ^|} ** (५ 
॥ [१॥१ ।| । 
4 ॥। 1 1 ॥ 
७, ¶ 1 १८ (| । 4 
॥ ८ २. 
॥ 10 
(1 
„ ॥ 
१" 
| १ | ^ 
॥ ||. न 
४ || 
+ } 
१ 
॥ १ 
1) 
५" (४ 
॥ 14 





परिग्रह देख न पूर्हित होई, पंच महाव्रत-धारक सोई । 
महाव्रत ये पाचों खरे ह, घय तीथकर इनको करे हं ॥ 
मनमे पिकस्य रच न दो, मनोगुक्षि युनि किये सोद । 
वचन अलीक रच मर्ह मासं, वचन गुनि सो्निवर राखं ॥ 
कायोत्सर्मं परीषद सदि ह, ता शनि काय-गुपि जिन कटि है। 
पंच समिति अव सुनिये भाई, भथं सहित भाखों जिनराई॥ 
हाथ चार जव भूमि निहार, तव धुनि द्यापथ पद धारं । 
मि्टवचन गुख योर सोई, भापा-समितति तास धनि होई ॥ 
भोजन यारि दपण टार, सो धुनि एषण शद्ध विचारं । 
टेखकर पोधी छे अरु धरः सो आदान-निषेपणवर हं ॥ 
मल-मूत्न एकांत जु उर परतिष्ठापन समिति संभारे । 
यदह सब अंग उनतीस कहे दईं, जिन भाखे गणघरने गहे है ॥ 
आर-आढतेरदतिधि जानो, दर्शन-ज्ञान-चच्रि ख उनो । 
ताते शिवपुर पर्चो जाह, रलत्रयकी यदह विधि भाई ॥ 
रलेत्रय पूरण जव दोर, षमा चमा करियो सव कोर । 
चैत माध मो त्रय वारा, त्मा मा हम उरे धारा॥ 
दाह्य यह क्षमावणी आरती, षै मै ज कोय । 
करे “यल्" खरधा कते, युक्ति-धी-एल होय ॥२२॥ 

ॐ ह्री मष्टागसम्यग्द्शंनाय अष्टविधसम्यग्ञानाय . त्रयोदश 
विधसंम्यकचारित्राय रतचयाय अनष्ययदप्राप्रये महाध। 
सोर्ढा दोष न गदहियो कोय, गुण गह ॒पव्ि भावसीं 


भूल चूक जो होय, अर्थं विचारि ज शोधियो ॥ 
[ इत्याशीर्वादः । परिपुण्पन्जिरि क्तिपामि | 
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सरस्वत्ती पूना 
अस [ब 
जनम जरा सत्यु छथ करे, हरे कुनय जड्रीति । 
भवसागरं ठे तिरे, पूजे जिन वच प्रीति + 
ॐ ही भरीजिनसुखो द्रवसरस्वतिवाग्बादिनि । अत्रे अवतर अवतर सवौषट्‌ । 
ॐ हीं श्रीजिन्मुखो द्र वसरस्वतिवाग्बादिनि ¡ अत्र तिष्ठत तिष्त ठ 2; 1 
ॐ हीं श्रीजिनसुखो द्रल्सरस्वतिवःग्बादिमि ! अत्रे मम सन्निहितानि भव वषण्‌ 1 


रीसेदधिगंगा, भिस धरण, दलि अभंगा सुखदसंमा । 
सरि कथम्‌ सरी, सार निकासी, वृषा निवारी हित्वंया 
तीकरकरी घुचि, मणघरने सुनि, अंग रचे चुनि, ज्ञानम ! 
सो जिगर वानी, शिवद्ुखदनी. चरिसुजन सानी पूञय भई 
ॐ ही श्रीलिनसुगबो द्रकमरम्बतीदेव्ये जन्म्त्युविनाशानाय जल निर्वपामीति स्वाहा ५१४५ 
करूर यंग, चंदन आयः, केदार छाया, रंग भरी । 
रारदपट नंदो. मन असिनो, पपनिकर्दो, दाह हरी धती° 
ड्ण्द्टी धीलिनसुशते वसरम्वतीदेव्ये ससारतापविनाश्लनाय चन्दन निर्वपामीति लाहा ॥२॥ 
सुखदा कषोद, धारकमोदट्‌, अति अनुषाड, चंदसम्‌ । 
[9 ८ 
बहुभक्ति वडाईं, कीरति गहं, होहू सहाई, प्रात लभं ४ती 
ॐ हीं श्रीजिनसुलोद्धयरस्वतीदेनय अक्षयपद्प्राप्ते अ-तान्‌ निर्वपामीति स्वाहा ध २॥ 
बहु्रः सुषा, विसर प्रकाशं, आशन॑दशसं, उाय घरे । 
खस काभ भिटायो, शीलवह्ायो.खखडपजायो दोक हरेती 
ॐ> हीं श्रीचिनसुखोद्धवसरस्वतीदिव्ये कामवाणविध्वसनाय्‌ पुष्प निर्वपासीति स्वाहा ५४॥ ॥ 
पकवान चनाया, बहूघ्त छाया, सड बिधि भाथा,सिष्ट सहा) 
६/ ५ ६९/ 9 
घूज्‌ युति गा पीति बहा शुषा नश्चा, हष जदा ॥ ती- 
<ॐ> हीं श्रीजिनयुखेोद्धवसरस्वतीदेन्यं 


ये क्यवारोगविनाशनाय नैवेद्य निर्वपामीति खाद ॥५॥ 





करि दीपक जोतं, तमछय होतं, योत्ति उदो, तुमहिं चदे! 
वम हो परक्राशक,भरमविनाराक.हमघटभास्क.नज्ञानवहे।ती 
ॐ ही श्रीजिनमुखये द्ध वतर्स्यतीदेव्य मोटान्दकारविनाशनाय दीप निर्वपामीति स्वाहा ॥६१ 
शुभगंध दर्शोकर, पावकमे धर, धूप मनोहर, खेवत है । 
सन पराप जलवे, पुण्य कमव, दास कवे, सेवतहे सी 
ॐ रीं भीजिनमुलोदरूबसरम्यतीदेव्यं अटकर्मपिध्वसनाय धूप निवपामीति रवाहा ॥ ७ ¢ 
चादाम ह्वहारी, छोग सुपारी, श्रीफङ भारी, स्यादत हे । 
मनबांङ्ित दाता,मेट अताता,तुम यन साता, ष्वावतहे॥ की 
ॐ हीं श्रीजिनसुखो द्र बमरस्वतीदेष्य मोभफ्लप्राप्तय फल निर्वपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 
नयननसुखकारी, स्रदु्यणधारी, उज्ज्वलभारी, मोक धरे । 
शुभगेधसम्हारा, वसन निहार, तुम तटधार, ज्ञान करोती 
ॐ ठं श्रीजिनसुखोद्ध वसतरस्वतीटेव्य अनर्थपदप्राप्ततरे अघ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ९ ॥ 
जलचंदन अच्छत, फर चरू चत, दी धय अति ए ख्व 
धूजाको ठानत.जो तुम जानत,सो रर यातत.यख पवे॥ ती 


ॐ हीं श्रीजिनयुखोद्धयक्तरस्वतीदेव्यं भ्यं निर्वपामीत्ति स्वाद्‌ 1 
जयमाला, सोरठ । 


ओंकार घुनिसतार, द्यादंशांगवाणी विमल । 
नमों भक्ति उर धार, न्ञान करे जडता हरं ॥ 


पलो आवचारांग वखानो, पद अष्टादञ्च सहस प्रानो । 
दनो श््रङृतं अभिलाषं, पद छत्तीस सदस गुरु भापं ॥१॥ 


तीजी उना अब्सु जानं, सहस वियालिप्त पदं सरधानं। 


चौथो समवायांग निहारं, चौषठ सहस ऊाख इक धारं ॥२॥ 
प्श्वम व्याख्या प्रह्नयति दरसं, दोय राख अड्ाईस सष्टस 1 
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ख्यो ज्ञावृक्था विस्तार, पांच लाख छप्पन हज्नारं ॥ २॥ 
सप्तम उपासकाध्यायनगं, सत्तर खमस ग्यारल्ख गं। 
अष्टम अन्तकृतं दश ईसं, सहस अद्राश्स लाख तैईसं ॥ ४॥ 
जवम अचुत्तरदश् उविशारुं, साख वाने सहस्र चवालं 
दद्म प्रश्न व्याकरण विचारं, लाख तिरानतै सोरु हजारं ॥ ५ ॥ 
य्यारम सप्रयिपाक सु भाखं, एक कोड चौरासी छाखं ) 
चारं कोडि अर पन्द्रह लाखं, दो हजार सव पद्‌ गुरु शाखं ॥ & ॥ 
दादश दष्टिवाद पनभेदं, इकसौ आड कोडिपनवेदं । 
अडसट राख सहस छप्पन है, सहित पश्वपद मिध्याहन रै ॥ ७॥ 
इकसो वारहं कोडि वखानो, छाख तिरासी उपर जानो । 
-उावन सहस्र पश्च अधिकाने) दादश अद्ध सवे पद माने॥८॥ 
कोडि इकावन आट हि लाखं, सहस चुरासी छह सौ भाखं । 
सादरे इकीस रिलोक वताय, एक एक पद केये गये॥ 8 ॥ 


दोहा 
जा वानी के ज्ञानभै, सूक खोक अलोक । 
श्यानत' जग जयवन्त हयो, सदा देत हो धोक॥ 
ञ्ष्हीं श्रीजिनमुखोद्‌भवसरखतीदेव्ये महार्धम्‌ निर््रपामीति स्वाहा । 


शि त 





सपर्पिपूजा 
[ फचिवर मनरगखाख्जी ] 
कृपय ~ प्रथम नाम मन्व दुतिय स्वरमन्य ऋषीशवर । 
तीमर यूनि शीनिचय सर्वसुद्र चौथो वर्‌ ॥ 
पचम शरीज्वयान विनूयलारुस पृष्ठम भनि । 
सप्तम जयमित्रार्य सवं चारितर-थाम गनि ॥ 
ये सातो चारण-ऋद्धि-धर,करतास पठ धापना। - 
म पएृजुं मन यचन काय करि, जो सुख चाहं आपना ॥ 
ॐ दही चारणद्धिपरीनार्पशिरा " अच्र अवतत अपतरत संबौपद्‌ । 
ॐ हो चारणर्दिधर्ीसयर्धीरिविरा । अत्र तिष्ठत तिषएठत ठ उ 1 
ॐ दीं चाग्णर्दिधरशरीसदर्परयरा । जन मम सन्निहिता भवत भवत वद्‌ । 
शम-तीर्थ-उदभूय-जल अनूपम, मि शीतल लायक । 
भयतृपा-कटनिकद-कारण, शंद-घट , भरवायके ॥ 
मन्या चारण-ऋूधि-धारफ मुनिनकी . पूजा करू । 
ताकर पातक हरं सारे, सकल आरमेद विस्तरः ॥ 
ॐ हीं ध्रीचप्णर्दविधरमन्तृ-रवरमन्व-निचय-सर्वुन्दसजयवान-विनयलार्स 
-लयमितवि श्या जल निवरपामौनि स्वाय 1, _ 
भ्रीखंट सदटीनंद केशर, मढ मंद विसायक | _ 
तसु गव प्रसिति दिग-दिगेतर्‌, भर कटोरी सायकं ॥मन्वादि० 
ॐ हीं लीमन्पादिसमर्चिं ध्य" चदन निर्वपामीति स्वा्षा । 
अपि धरु अत्नत खड-वरजित, मिट राजुन-भोगके । 
फलधीन-धागा भरत सुढर, चुनित शुभ उपयोगके ॥मन्वादि° 
ॐ ही श्रीमन्गृदिनतर्पिन्यो अक्तन निर्वपामीति स्वा । 
बू-वृणं सुवरण-छमन अक्त, अमक्‌ कमल शुल्के । 
केन चंपा चामे पर्या, चुने निज-फर चाके ॥ मन्वावि 
ॐ> ही श्रीमन्वादिसपरपिंभ्य पुप्प निचपामीति रगा 1 
पकवान नानामाति चातुर, रचित शद्र नूये नये । 
सदमिश लाड यादि भर्‌ यहु रके धारा रये ॥ मन्वादि 
ॐ ह्वीं श्रीमन्वारिमप्र्पिभ्यो जवेद्यं नि्पामीति स्वाहा । 
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कलधौत-दीपक अडित नाना, अति गोघ्रत-नाग्सों | 
अति च्वलिनिजममग-ज्योति जादी, तिमिरनरनदारसो ।॥म० 
ॐ ही श्रीनन्वाटिसप्र्पिभ्यो दप स्वादा 
दिक्‌-चक्र गंधित्त दात जाङर, पृष दश-गी दी 
सो लाव मन-वच-कावन्ुद, गाय यग देऊ सदी ॥मन्वाटि० 
== हीं श्रीमन्वादिसमधिभ्यो.घृप निर्पामीपि स्वाह्य । 
बर दाख खारक अमित प्यारे, मिष्ट उष्ट उनायके । 
द्रारदी दाडिम चार पुनी, धाक भ्रं भर खाये ॥ मन्वादि 
ॐ हं चीमन्ादिस्तपर्पिभ्य प्त्ठ निवेपामावि खदा 
जठ गंध अन्त पुष्प चरु्वर, दीप धप सु कायना । 
फल लित अरं दव्व-मिधित, अधे कते पावना॥ 
ॐ हं शछरीनन्वादिनपर्षिभ्यो जय नियैपासोति साहा 1 
जयमालय 
चद्‌ च्यृपिगजा धम-जहाना निज-पर-कासा करत भट 1 
कर्के धारी गगन-विहारी दु ख-अपहारी मढम दल ॥ 
ाटतं जम-्टा भवि-जन-इंग कस अनंढा चरणनमं | 
जो पृतं ध्यव मंगल ना केषन अदे अव-वनर्मे ॥१॥ 
+ 1 
जय श्रीसस्च भरनिराजा महत, उख-धावरकी रला ररत । 
जव [सस्वा-तम-नाशज एतय, कल्पा-रत-एएरित अग अग] 
जव भ्रीस्कमयु अश्रकसूप, पठ-रेव करत निंद अमर-भुप । 
जय पंचव अन्न जीते श्हान, तेप तण्त ठह करन-समान 1 
जय निदव नप त्यां सास, तप-रमातना तनम मकान । 
जय विषय-रोव ननोध दान, प्रणतिके नान अचर च्यान । 
जय जवि सत्रस॒ठर दयाय, रखि उद्रजारत्रत जयत-नाल । 
जय तृष्णाहारी रमण राम, निज परणतिनं पाया विराम) 
जय अनेढछन भस्वाणस्ूय, कृस्याण. इरत सचको शनुप । 
जय मठ-नाणन तय्रान ढेक, न्तिमिढ विर्‌तित सव रत सव । 
जयं जपि विनवलायत्त अमान, सद शद्ध मित्र जानत ममान। 
जय करित-ाव तयक्‌ प्रभाव. छवि-खटा उडति आनद-दाव। 








जयमित्र सकर जगके मत, अनगिनत अधम्‌ कीने पित्र । 
जयं चद्र.वदन्‌ राजौव-नैन, कब विकथा बोठत्‌ न चैन । 
जय सातौ शुनिवर एक संग, तित गगन्‌-गमन करते अर्भग। 
जय आये मधुरापुर मेस्ार, तंह मरी रोगको अति, ्रचार। 
जय जयं तिन च्रणनि को भरसाद्‌, सच मरी दैवछृत मई बद । 
जय रोकं करे निर्भय समस्त, हम नमत सदां नित जोड़ इस्त । 
जय ग्रीषम-चछतु प्रत मार, नित करत अताप्न योग सार । 
जय तृ्ा-परीषह करत जेर, कटु रच चरतत नहिं मन-सुमेर | । 
जय मूल ' अटाइस गुणन धार, तप्‌ उग्र तपत्‌ आनंदकार । 
जय वराते इज्ञ-तीर,.. तदं अति शीत्‌ फेरत समीर। 
जय शौत-कार चौपट मंभार्‌,के नदी-सरोबर-तट बिचार । ` 
जय निवसत ध्यानारूढ़ दोय, रचकन मटकत रोम कोय। , 
जय स्रृतकासन बज्ञासनीय, गोदृहन इत्यादिक गनीय । 
जय आसन्‌ नानाभांति धार, उपसगे सहूत ममता निवार । 
जय जपत तिहारो नाम कोय, रुख पुत्रपौत्र इल्‌-बद्धिदोय। 
जय भरे स्त अतिशय मेडार, दानो होय छार 1 
जय चोर अगिन डाकिन पिशाच, अरुईति भीति सव नसठसांच। 
जय तुम सुमरत सुख रहत रोक, सुर असुर नवत पद देत धोक । 


7 
ये सातो निरन्‌ बद लहमी धारी । 
ध. पर्यु पद धर; सकर जगृके हितकारी ॥ 
मन वंच तन शुध, होय सेवे ओ ध्यते | 
सो जन भनररेगलाङु, अष्ट छद्धिनको पवर ॥ 


दोह्य < 
नमन करत चरनन परत अहो भरीपरनिवाज । 
पंच पराधतननिते निरवारो ऋषिराज ॥ 
ॐ हीं शरीसन्वादिसप्तर्षिभ्यो पूर्णाधं निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
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अननत्रत्त पूना 
अहल 

श्रीजिनराज चतुदश जग जयकारजी । 

करम्‌ नाशि भवतार सु दिवद्ुख धारजी ॥ 

सवोौपट्‌ टः ठ. पुवषट्‌ यह उच्चर्‌ 1 

आह्वाननं स्थापन मम॒ सन्निधि कर ॥ 
ॐ हीं श्रीगृपमाद्यनन्ननायपर्यन्नचतुरद तजिनन्रा ` अत्र भवतर अवतर मवौपदट्‌ । 
ॐ ही ध्री्पभादयनन्तनधगर्थन्नचनुद रनिनन्दरा 1 अत्रे निष्ट निष्ठ 2 ट स्थापन । 
ॐ शी ध्री रूपभ द्यनन्ननायर् न्तचनुदराजिनन्द्रा * आध्र मम सन्निहिनो भव भव वपट्‌ 1 

धको शीता दन्द । 
गगादि ती घु ज भर कनकमय भृहङ्धार में । 
चउदश जिनेश्वर चरणयुगदरि धार उरौ सारमें॥ 
श्रीव्रषभ आदि अनन्त जिन परयत पूजो ध्यायके । 
॥ ० द 
करि अनन्तचत तप कम हनिके छह रिव सुख जायके ॥ 
ॐ हीं श्रीवृनागनन्तनपपयेन्नचतुर्दत जिनमे भ्या नन्मजरागत्युविनागनाय जल ° । 
चन्दन अगर घनसार आदि छुगन्ध द्रञय॒धसायके । 
नेन्दरके ¢ ० 

सहजहि सुगन्ध जिनेन्द्रके पद चच हों सुखदाय के ॥श्नीडषभ० 
ॐ ही श्रौत्रपनाद्यन-उन कपर्यन्नचनुदतजिनेन्ध भव) सनारलापविनागनाय चन्दन० 1 
तन्दुख अशवण्डित अति सुगन्ध सुमि लेके कर रों । 
राजत तुप चरणननिकट शिरनाय पूजो शुभ वरो ॥ श्रोढषभ० 
ॐ ही 4 -पनाद्न नणवपर्यन्तचतुर्दरजिनेन्रे व्यो यक्षयपदप्रापरवे जभत० › 


चम्पा चमेलो केतकी पुनि सोगरो शुभ ऊायके । 
केवड़ो कमल गुखाव मेद्‌! जुही माल वनायके ॥ श्रीढृषभ० 


ॐ ही शरोदृपभाद्यनन्ननाथपर्यन्नचतु्दशजिनेन्दरे न्यो सामव्राणति -वसनाय पुष्प ० , 





[भ 


खाद्‌ कङकन्द सेक घेवर ओर मोतीचूर ठे । 
गुंजा खु पेडा क्षीर उयञ्जन थः भँ भरपूर ठे ॥ शीष 
ॐ ही ्ीष्टायनन्तनायपवन्तचतुदराभिनेनदर भ्यो ्षुधारोगयिनारानाय सैवेट ° 


के रल्जदिते घु आरती तामांहि दी१ संजोयके । 
जिनराज वुमपद्‌ आरतीकर तिमिर पिभ्याखोयके॥ श्रीडष० 


ॐ छी धीरपमाधनन्तनायपर्यन्तचतुर्दनजिनेन्द श्यो भोशान्धटारषिनायनाय दीप । 
चन्दन अगरतर सिलारस कपरकी करि धूपको । - 

ता गंधततेमघु चकित सो खेडनिकट जिन भूपको धरीशषभ० 
ॐ हं धीद्पभायनन्तनायपर्यन्तयतुर्दशाजिनेनद "यो अषटरूममिध्वसनाय धूप + 
नारंगि केखा दाख दाडिम बीजपूर संगायके । 


पुनि आघ्र ओर षदाम खारक कनक थार भरायके ॥ श्रीडइष० 
ॐ हीं धीडपमाद्नन्तनायपरयन्तचतुर्दशजिनेनदे भ्यो मोक्षश्लप्रा्ये फल ० । 


जठ सुचन्द्न अखत पुष्प सुगन्ध धहुविधि खाचके। 
नैवेय दीप सुधूष फ इनको जु अध्‌ वनायके ॥ श्रीदृषभ° 
ॐ ही धीचयभावनन्तनायमरयन्तचतुदशभिनेने भ्यो अनर्थपदपरा्तयेऽध्यं = । 

सयमाखा परली छन्द । 
य शृपमनाथं धप को प्रकाश्च, भविजन फो तारे पाप नाश । 
जय अजितनाथ जीते सु र्म, ठे क्षमा खड्ग भेदे ल ममं ॥१॥ , 
जय॒ सम्भव जग सुखके निधान, जग सुख करता तमं दिया श्वान । 
जय अभिनन्दन पद धरो ध्यान, वासों प्रगरे छम क्ञान भान ॥२॥ 
जय सुमति सुमिफे देन हार, जासों ऽवरे भव उदधि षार । 
जय पदम पद्म पदकमर तर्हि, भविजन अपि सेवं मगन होहि ॥२॥ 
ज्य जय सुपां हुम नमत पांय, क्षय होव पाप बहु पुण्य थाय । 
जयः चन्म शरिकोट भान, जगका मिध्यातम हरो जान ॥४॥ 


१८ 


४ षवेन पजा पार स्रद 


जथ पुष्पदन्त जग माहि सार, पृष्पकंफो मासयो अति सुभार 1 
करि धर्ममाव जगे श्रकाक्च, हरि पाप तिमिर दियो श्ुक्तवास ॥१॥ 
जय श्ीतलजिनं भकहर प्रवीन, हरि परापृतापजग सुखी कीन । 
श्रेयांसं कियो जग को कल्यान, दे धमं दुःखित तारे सुजान ॥६॥ 
जय वासुपूज्य जिन नमों तोहि, सुर नर शनि पूजत गर्वं सोहि। 
जय विमल बिमर गुण रीन मेय, मवि करे आप प॒मसुय॒ग देय ।७॥ 
, जय अनन्तनाथ करि अनन्तवीर्यं, इरि धापिकमं धरि नन्त धीर्य | 
उपजायो केबलन्ञान भान, प्रथु रखे चराचर सब सु जान ॥८॥ 
दोहा- यह चौदह जिनजगत म्‌, मंगर करन भ्रवीन। 
पाप हरण बहू सुख करन, सेवक सुखमय कीन ॥ 
ॐ षं श्रीरृषभायनतनायपयं तचदुर्दशजिनेन्दरेभ्योऽध्यं ° 1 
अनन्त वतुर्दश्ी मन्त 
एकादश्षी-ॐ हीं अर्ह दस अनन्त केवङिने नमः स्वाहा । 
द्रादशी-ॐ हीं क्वं हीं ही हौ हस" अगव वाहने नमः साहा । 
त्रयोदकषी-ॐ ही अनन्तेनाय तौयङ्कराय ॐ हां ही ह. हो ह असि 
आउसा भम सवं शान्ति कुरु-ऊुर स्वाहा । 
चतूर्दशी--ॐ हीं अर्दः हसः । अनन्त केवडि भगवान अनन्त दान 
खाम भोगोपभोग वोर्याभिवुद्धि रूरु स्वाहा । 
अनन्त घदर्ने का मत्र 


ॐ ही अर्ह ह स" अनन्त केवछि भगवान सर्वे कर्म वियुक्ताय अनन्तनाय 
-तीर्थद्कराय अनन्त सुख भराप्ताय पर्व सूत्र बन्धन मोचन करोमि खादा । 


अनन्त बाधने का मनर 
ॐ हीं अनन्त तीर्थङ्कराय सर्वं शान्ति कुरु-ऊुरु सूत्र बन्धन करोमि स्वाहा । 


त॒ मन्त्र 
ॐ द्री नम परमशान्ताय परमशान्तिकूराय पविच्रीकूरा याह रत्र 
स्वरूप यज्ञोपवीत दधामि मम गात्रं पवित्र मवतु अह नमः स्वाहा । 


हि| 
मोका 


| कन 
शान्तपाटः 
दोधफ़यत्त 1 
शन्तिजिनं शिननिर्मल-यक्् शीलयुण-बन-संयम-पाड्‌ । 
उद्टसाताजिन-लनण-गाघ्र. नौमि जिनोचममम्बुन नैत्म्‌ ॥१॥ 
प्यमगोप्तित-=क्रध्राणां, प्रजिनमिनद्र -नरेन्र-ग्णैव । 
शान्तिकरं गण-पान्निममीप्तुः पाट श-नीयकरं प्रणमामि ॥२॥ 
िव्यनतरः मुरपृप्प-गुणषटिदृन्दभिरामन-योजन-पोपौ । 
आनपवारणनदामृर-युम्‌ यम्य पिभाति च मण्टदतेजः ॥३॥ 
नं जगद्रचित-शरान्नि-चिननटं श्रान्तिकरं गिरसा भ्रणमामि । 
मपगणाय तु यन्दनु शानि म्ममरं पठते परमां च ॥४॥ 
पनन्ततिल्दा इन्द 
येऽम्यदिना मुष्-क्टल-हार-रन्नै, शक्रादिभिः सुरगणः स्तुते-पाद-पग्राः। 
तेमे जिनाःप्रयर.वंश-जगतयदीएस्तीयद्राःमतत-शान्तिकरा भरन्त ॥५॥ 
शन्टरेयसखा 1 
सोनसानां प्रतिपारफोनां यतीन्द्र -मामान्य-तपोधनानाम्‌ । 
दशम्य राष्रस्य पुरस्य रातः कनात शान्ति भगवादछिनन्द्रः।1६॥ 
४ सन्धरायृत्त | . 4 
ततेमं॑न-परजानां प्रभवतु यखवान्धार्िको भूमिपालः 
ऋः काटः च मम्यन्यपतु मघपा व्याधयो यान्तु नाशम्‌ । 
दुर्भि्ं चीग-मारी चणमपि जगता मा स्म भूजीपरोके 
सनिन्द धर्मच प्रभवतु मततं सय-नौल्य-प्यायि ॥अा 
„ , अनुष्टुप्‌ 
प्रप्यस-पाति-कर्माणः कवलतान-भास्कराः 1 
वन्तु जगतां शान्ति परपमा्ा निनेरवराः ॥६॥ 
अयष्ट प्रायुना , 
प्रथम कृरणं चरणं द्रव्य नमः , 
शाद्ाम्यासो जिनपति-उतिः सद्वविः सवेदार्यः 
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सद्दृत्तानां शण-गण-कथा दोप्-वादे च मौनम्‌ । 
सवेस्यापि प्रिय-हित-वचो भावना चात्मतच्वे 


सम्पद्यन्तां मम भव-भवे यावदंतेऽपवगेः 11६॥ 
आर्यावत्त 


तव पादौ मम हृदये मम हृदयं तव पद-दये लीनम्‌ । 

तिष्ठतु जिनेन्द्र तावदयावनिर्वाण-सम्प्रापिः ॥१०॥ 

अक्खर- पयत्थ-दीणं मत्ता-दीणं च जं मए भणियं । 

तं खमड णाणदेव य मन्म वि दुक्ख-क्खयं दिंतु ॥११॥ 

दुक्ख-खओ कम्म-खओ समाहिमरणं च बोहि-राहो य 1 

मम होउ जगद-वंधव तव॒ जिणवर चरण-सरणेण ॥१२॥ 
तिः 

त्रिथुवन-गुरो, जिनेश्वर परमानन्दैक-कारणं ङुरष्व । 

मयि किद्करेऽ्र करुणां यथा तथा जायते घुक्तिः ॥१३॥ 

निर्विण्णोऽहं नितरामहन्वहु-दुःखया भवस्थित्या । 

अपुन भवाय भवहर, करु करुणामत्र मयि दीने ॥१४॥ 

उद्धर मां पतितमतो विषमाद्धवदूपतः इषां त्वा । 

अहं्रडुद्धरणे त्वमसीति पुनः पुनबंच्मि ॥१४॥ 

त्वं कारुणिकः स्वामी त्वमेव शरणं जिनेश तेनाहम्‌ । 

मोह-रिपु-दलिति-मानं एुत्करणं तव पुरः इवे ॥१६॥ 

ग्रामपतेरपि करुणा परेण केनाप्युपद्रते पुंसि । 

जगतां अभो न किं तवे जिन मयि खट कमेभिः प्रहते ।॥१७॥ 


अपहर मम जन्म दयां शृत्वा चेत्येकवचसि वक्तव्यम्‌ । 
3 ~ {क (9) १॥©0 =>॥ 





ततव मिन चरणान्ज-युमं कररणागृत-शीतरं यावत्‌ । 
ससार-तापनतप्तः करोमि हृदि तावदेव सुखी ॥१६॥ 
जगदेक-धारण भगवन्‌ नौमि श्रीपद्मनन्दित-गुणौष । 
किं बहुना र करुणामत्र अने शरणमापन्ने ॥२०॥ 


[ परिपुष्पान्जर्टिं ्तिपामि ] 
विसनन संस्कत 


ज्ञानतो ऽत्तानतो वापि शास्रोक्तं न कतं भया । 
तस्ते पूणमेवास्तु तवत्परसादाश्जिनेश्वर ! ॥ १ ॥ 
आह्वानं नैव जानामि नेव जानामि पूजनं । 
विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ! ॥ २ ॥ 
मन्नहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं दथेव च । 

तत्सवं क्षम्यतां देव रक्ष रक्ष जिनेश्वर ! ॥ ३ ॥ 
आहूता ये पुरा देवा छल्धभागा धथाक्रमपर्‌ । 

ते मयाऽभ्यविता भक्टा सर्वे यांतु यथास्थितं ।॥९॥ 
सर्वमंगर मांगल्यं स्वं कल्याणकारकम्‌ । 

अधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्‌ ॥ ५॥ 


लेन पजा पाठ सरह 


पारवंनाथ स्तोत्र 
भुजंगप्रयात छन्द । 


नरेन्द्र फणीन्द्रः सुरेन्द्र अधस, इतेन्द्र॒सु पुज भर्जे नाय कीक । 
्नीद्र गणेन्द्रं नमोँ जोडि हाथ, नमो देवदेवं सदा पाञ्जनाथं ॥१॥ 
गजेन्द्रं खगेन्द्र गो त्‌ दडावै, महा आगते नागते तू बचाव ] 
महागर्ते भुदध भै तू जितापै, महा रोगत वधते स हडवे ॥ २॥ 
दुःखी दुःखहर्ता सुखीसुक्खकर्ता, सदासेवकों को महानन्द मर्ता । 
इरे यक्षराक्षस्य भूतं पिन्लाच, विषं डाकिनी यिप्तके भय अवाच ॥२॥ 
दरिद्रीन को द्रव्यके दानदी ने, अपूत्रीनको तू भरे पुत्र कीने। 
महासंकरेसे निकारं विधाता, सवै सम्पदा सर्वो देहि दाता 1४ 
महाचोरको बज का भय निवार, महापौनके पुङ्ख तू उबर । 
महाक्रोधी अनिको मेव धारा, महालोभ शेदेशकफो वज्नभारा ॥१॥ 
सदामोह अन्पेरको ज्ञान मारन, महाकममकांतारको दौँ प्रधानं । 
कयि नागनारगिन अधोलोक स्वामी, हरयो मान तृ दैत्यको हौ अकामी। 
ज्ञुही कल्यवृकं तुदी कामधेनु, तुही दिन्य चिन्तामणी नाग एनं 1 


पथु नकं के टुःलतै त्‌ छुडावै, महास्गैते शक्ति भै तू वसाव ॥७॥ 
करै लोको हेमपाषाण नामी, रट नाम सोभ्य न हो मोक्षगामी) 
कर सेव ताकी करं देष सेवा, सुने वेन सोदी रै ज्ञान मेवा ॥६॥ 


जपै जाप ताको नदीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सवे दोष भाभे। 
विना तोहि जाने धरे भव धनेरे, तम्हारी कषति सरं काज मेरे ॥६। 


. दोहा--गणधर इनदर न कर सके, तुम विनती भगवान । 
दद्यानत' प्रीतिं निहाररे, कीजे आप समान ॥ 


श्री जिनवाणी भजन 
जिननापो माना समन रौ वल््टारयियां ॥ टेक ॥ 
श्रपम देव अग्हृन्त मनाऊ, गणधग्जी को ध्याङ 1 
सून्दकुन्द आचारज स्वामी, नितप्रति गी नवाॐ ॥ ए जिनवाणी° 
योनि लाय चौरासौ माही, धोर्‌ महा दुः पायो । 
तेरी महिमा नुन कर मति, णरण तिहारी आयो ॥ ए जिनवाणी° 
जाने भागे अन्यो टीनो, अष्टकम क्षयं कीनो। 
जामन सरण भेट के माता, मोक महाफर खोनो ॥ ए जिनवाणीर 
चार-चार म विनऊ माता, मिरहस्यु मोपर कीजे। 
पादर्वदातत को अन्ज वहो दै, चरण शरण मोहि दीजं ॥ ए जिनवाणी° 


जिनवाणी स्तुति 
यीर हिमाचरते निकी गुरु गौत्तम के मुख वृण्ड ठरो है। 
मोह्‌ महाचनः नेद चली जगे की जहत्ता तप दूर करी है॥ 
शान पयोनिपि माहि रदी वहु भक्ति तरद्धनि सौ उद्रो है। 
ता णचि शारद गेद्ध नदी प्रतिम जजुरी निज सीशधरीहै॥ १॥ 
या जग मन्दिर मे अनिवार भननानं अन्येर ख्यो अति भारी। 
श्रीजिन की धुनि दीपलिपा समजो नहि होत प्रकाश्चन हारी ॥ 
तौ किस भाति पदारथ पाति कटा लहते रदूते अविचारी 1 
या विधि सन्त करट धनि ह धनि जिन वैन बडे उपगारी॥२॥ 


८० जन पूजा पार्‌ छम्मह्‌ 
भथ भूधरकृत गुरु स्तुति 


वन्दौ दिगम्बर गुरुचरण जग-तरण तारण जान । 
ये भरम भारी रोग को है, राजवेद्य महान ॥ 
जिनके अनुग्रहं बिन कभी नहि, कटे कमं जजीर । 
ते साधु मेरे उर बसहु, मेरी हरहु पातकं पीर ॥ १॥ 


यह्‌ तन अपावन अथिर है, ससार सकल असार 1 
ये भोग विषपकवान से, इह भाति सोच विचार ॥ 
नप विरचि श्रीमुनि वन बसे, सब छडि परिग्रह्‌ भीर । ते साघु०॥२॥ 


जे काच कंञ्चनसम गिनि, अरि मित्र एक स्वरूप । 
निन्दा बडाई सारिखी, वनखण्ड शहर अनूप ॥ 
सुख दुःख जीवन मरन मे, नहि खुशी नहि दिलगीर । ते साधु ०॥३॥ 


जे वाह्य परवत वन बसे, गिरि गुफा महक मनोग । 
सिक सेज समता सहचरी, शिं किरन दीपक जोग ॥ 
मृग मित्र भोजन तपमरई, विज्ञान निरमल नीर । ते साधु०॥४॥ 


सूखदि सरोवर जल भरे, सूखहि तरगिनि-तोय । 
बाटहि वटोही ना चके, जह घाम गरम होय ॥ 
तिहंकाल मुनिवर तपतपहि, गिरि शिखर ठाडे धीर । ते साधु ०॥१॥ 
घनघोर गरज धनघटा, जलपरहि पावसकाल । 


चहुं ओर चमकहि बीजुरी, अति चरर सीरी व्याल ॥ 
तरुहेट तिष्ठहि तब जती, एकान्त अचर शरीर । ते साधु ०॥६॥ 


जब शीतमासर तुषारसो, दारै सकल वनराय। ; 

जव जतै पानी पोखरां, थरह्रे सबकी काय ॥ - ~ 

तव नगन निवसे चौहटे, अथवा नदी के तीर 1 ते साधुगाणौ 

करजोर भूधर' भमीनवे, केव मिलहि वे मुनिराज । 

यह्‌ आदा मन कौ कव फले, मम सरह संगरे काज ॥ 

ससार विषमं विदेदा मे, जे बिना कारण वीर । ते साध०॥८॥ 
०००02७०० 


अथ भूधरकृत दूसरी गुरु स्तुति 
राग भरथरी-दोद । 

ते गुरु मेरे मन बसो, जे भवजलधिं जिहाज । 

अप तिर्हि पर तारही, एेसे श्रीकऋषिराज ॥ ते गु₹० ॥ १ ॥ 
मोहमहारिपु जीतिकं, छाड्यो सब घरबार । । 

होय दिगम्बर वन वसे, आतम शुद्ध विचार ॥ ते गुर० ॥ २॥` 
रोग उरग-विक्वपु गिण्यो, मोग भुजंग समान । 

कदलीतर्‌ ससार दै, व्याग्यो संब यह्‌ जान ॥ ते गुर० ॥ ३॥; 


'रनत्रयनिधि उर धर, अरु निरग्रन्थ त्रिकाल । 
मारयो कामसखनीस को, स्वामी परम दयाक ॥ ते गु₹० ॥ ४॥ 


पञ्च महात्रत आचरे, पांच समिति समेत । 
तीन गुपत्ति पार सदा, अजर अमर पदहेत ॥ ते गु₹० ॥ ५ ॥ 





२८२ लेन पून) पार खप्रह 
स 


ध्मं॑धरे दशलाक्षणी, भावै भावना भ्रार। 
सर्द परीषह बीस द्रं, चारित-रतन-भण्डार ॥ ते गुर० ॥ ६ ॥ 


जेठ तपे रवि आकरो, सूखे सर वर नीर । 
शेल-शिखर मुनि तप तपे, दा नगन शरीर ॥ ते गुर ॥ ७ ॥ 


पावस रेन डरावनी, बरसे जलधर धार। 
तरूतर निवस तव यती, चाले का व्यार ॥ ते गुरु० ॥ ८ ॥ 


शीत पड कपि-मद गले, दाहै सब वनराय । 
ताल्तरगनि के तटे, ठाडे ध्यीन रगाय॥ ते गुरु० ॥ ९ ॥ 


इहि विधि दुद्धर तप तपे, तीनो काल मार । 

लागे सहज सरूप मे, तनसो ममत निवार ॥ ते गुरु० ॥-१० ॥ 
पूरव भोग न चिन्तवे, आगम वोछठे नाहि । 

चहुं गतिके दुःखसौ डरे, सुरति लगी शिवमाह ।। ते गुर० ॥ ११ ॥ 
रद्धमहर मे पौढते, कोमल सेज बि्छाय । 

ते पच्छिम निरि भूमि मे, सोवे सवरि काय ॥ ते गुरु ॥ १२॥ 
गज चदि चलते गर्व॑सो, सेना सजि चतुरद्ख । # 
निरखि-निरखि पग वे घरे, पाले करुणा अद्ध ॥ ते गर० ॥ १३ ॥ 
वे गुरु चरण जहा धरे, जग मे तीरथ जेह्‌ । । 
सो रज मम मस्तक चढो, “भृधर' मागे एह्‌ ॥ ते गुर ॥ १४॥ 


संकट हरण तिनके 
ह दीगणन्धु भीपक्नि दरया निधान सी 
लसय मेसीच्ण्याग्पोना हने चार्द्रा र्यी ॥ रफ ॥ 
प्रारूप रो खान से श्जिनेरात अपदही। 
रथो हनरं द्सागा दतु सुममे दषा नटी 
देयान्‌ भ दनद युग्मे ध्न गपा सतै) 
प क्र पोर फलय ष्टण्र सारि साहे एौन०।९॥ 
दुर यश दिर यप शारमे सिम्म प सप! 
उनि दर यष मे स्ट ६ भुजा मद 
गद रेष सर्‌ पुग मे धनन ६ य्र। 
आनन्द प्ट भीभिनिन्ध दृष ई तषी श्चैन०॥२ 
हा प बटौ सण्नी यी मेनेदना सती। 
ग्धा यं प्रादरने गी पनगार दी मती 
उम यर्म पुङ्‌ स्त्व यो दुम्हे जनी) 
मयदटार पे ~ न्य ६ एषा पती हे दौन०३॥ 
पाय धरवण्ड दुष्य मं ठमण्ड पय रदा। 
गीताम श्वपय सेने पतौ सथ रमनेषट्ा॥ 
सुम ष्यान परफ़े जानप्मे पग पारती ता। 
सर्छाट ध सर ग्यन्छ दया कपर ट्टा ॥ हे दीन०1॥४॥ 
सययोरद्रौपटीया दुमाननने या णा । 
श्प मभा ८ ्टोग र्ते भे द्रहा-एघ्या 
चम यक्त मीर पीर मे तुमने एरी स्ा। 
परद्ा दका सती का सुयण लगत मे राष्टि दीन०॥५॥ 


२ 


भ्रीपाटको सागर विपे जव सेठ गिराया। 
उसकी रमास्ेरमने को आया था वेष््या॥ 
उस वक्त के सद्कुट मे सती तुमकोजो ध्याया। 
दुःख हन्दफन्द मेट के आनन्द बवहाथा॥ हे दीन०॥६॥ 
हरिपेण की माता को जर्हां सौत सताया। 
रथ जेन का तेरा चरे पीछे से बताया ॥ 
उस वक्तके अनशन मे सती तुमको जो ध्याया । 
चक्रश दहो सुत उसके ने रथ जेन चलाया॥ हे दीन०॥५७॥ 
सम्यक्त शुद्ध शीरखवन्त चन्दना सती। 
जिसके नजीक ठलगती थी जार रती-रती ॥ 
वेडी मे पडी थी तुम्रं जब ध्यावती हुती। 
त्व वीर धीरने हरी दुख इन्द की गती॥ हे दीन०॥८॥ 
जन अञ्जना सती को हुजा गभं उजारा। 
तव सास ने क्ट रगा धर से निक्ारा॥ 
चन चगं के उपसगं मे सती तुमको चितारा। 
भ्रमु भक्त ज्यक्त जानि के भय देव निवारा॥ हे दीन०॥६॥ 
सोमासेक्हाजो तू सती शीर विशाला। 
तो ऊुम्भतें निकाल भला नाग जु काला॥ 
उस वक्त तुम्हे ध्याय सती हाथ जो डाटा। 
न्त्काङष्टी वह्‌ नाग हुभा पल की माला॥ हे दीन०॥ १०॥ 
जव राज रोग था हुआ श्रीपाल राज को। 
मेना सती तव आपकी पूजा इराज को॥ 
-तत्काछ द्यी सुन्दर किया श्रीपाराज को। 
नह राज रोग भोग गया सुक्तिराज को॥ हे दीन०॥ ११॥ 


जब सेढ युदशंन को मृषा दोष छगाया। 
रानी के कहे भूप ने श्म पै चठाया॥ 
उस वक्त तुमह सेठ ने निज ध्यान मे ध्याया। 
शूली से उतार उसको सिंहासन पे बिठाया ॥ हे दीन० ॥ १२॥\ 
जब सेठ सुर्धनाजी को वाप्री मे गिराया। 
उपर से दुष्ट था उसे ब्ट मारने आया॥ 
उस वक्त तुरम्‌ सेढ ने निज ध्यान मे ध्याया। 
तत्छाछ ही जज्ञाङ से तब उसको बष्वाया ॥ हे दीन० ॥ १३॥ 
इक सेठ के धर मे क्या दारिद्र ने डरा। 
भजन का हिकाना नीं था साक सवेरा ॥ 
स वक्त तुग्दं सेट ने जव ध्यान मे धेरा। 
धर उसके मे तन कर दिया लक्ष्मी का बसेरा ॥ दे दीन० ॥ १४॥ 
लि वाद्‌ मे मुनिराज सो जव पारन पाया। 
तब रात को तलवार के शठ मारने आया ॥ 
ञरुनिराज ने निज ध्यान मे मन लीन खगणाया। 
ठस वक्त हो प्रयक्ष॒ तां देव वचाया॥ हे दीन०॥ १५॥ 
जव राम ने हसुमन्त को गढ लङ्क पठाया। 
सीता की खवर लेने को स्ट सन्य सिधाया ॥ 
सग बीषचदो मुनिराज की छख आगमे काया । 
ट वार मूसरधार से उपसगं बुकाया ॥ दे दीन० ॥ १६॥ 
जलिननाथदष्टी को माथ नवाता था उदारा। 
धैरेमे पडाथा वो कुम्भकरण विचारा ॥ 
उस वक्त तुम्हें प्रेम से सङ्कट मे उचारा। 
श्युवीर ने सव पीर तह पुरत निवारा ॥ हे दीन०॥1 १७॥ 
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रणपार कवर के पडी थी पाव मे वेरी। 
उस वक्त तुम्हं ध्यान मे ध्याया था सचेरी॥ 
तत्काल दी सुकुमार की सव ऊड पडी वेरी। 
तुम राजकबर की सभी दुःख हन्द निवेरी ॥ हं दीन०॥ १८॥ 
जबसेठकेनन्दनको उसा नाग जु कारा। 
उस वक्त तुम्हे पीर मेँ धर धीर पुकारा॥ 
तरकाल ही उस वालका विष भूरि उतारा। 
ह जाग उठा सोके मानो सेज सकरारा। हे दीन०॥ १६॥ 
सुनि मानतुङ्ग को दहं जवं भूप ने पीरः। 
ताले मे क्रिया चन्द्‌ भरी लोह जञ्लीरा॥ 
सुनीशने आदीश की धुति की र गम्भीरा। 
चचक्रेश्वरी तव आन ऊ भट दूर की पीरा॥ हे दीन०॥ २०॥ 
-शिबकोरि ने हट था किया समन्तभद्र सों। 
-शिवपिण्ड को बन्दन करो शद्धो अभद्र सों॥ 
उस वक्तं स्वयम्भू रचा शुरु भाव भद्रसों। 
अतिमा जहा जिन चन्द्रकी भरगरी सुभद्र सों॥ हे दीन०॥ २९१॥ 
सूवे ने तुह आन के फर आम चदाया। 
भेंटकले चला कूर भरा भक्ति का भाया॥ 
सुम दोनों को अभिराम स्वगं धाम वसाया। 
खम आपसे दातार को लख आज द्री पाया॥ हे दीन०॥ २२॥ 
कपि, श्वान, सिह, नवर, अज, वेर विचारे । 
-तियं्च जिन्हे रख न था बोध चितारे॥ 
इत्यादि को सुरधाम दे शिवधाम मेँ धारे। 
रयु आपसे दातार को हम आज निष्ारे॥ हे दीन०॥ २२॥ 


तुमदहयी अनन्त जन्तु का भय भीर निवारा। 
वेदों -पुराण मेँ गुरु गणधर ने उचारा॥ 
दम आपकी शरणागति में आके पुकारा। 
सुभ हो प्रलयक्ष॒ कल्पवृक्ष ईष्वु अद्ारा॥ हे दीन० ॥ २४॥ 
अभु-भक्त ञ्यक्त जक्त भुक्त युक्त के दानी। 
आनन्द कन्द बृन्द कोषो युक्ति के दानी॥ 


मोहि दीन जान दीनबन्धु पातकी भानी। 
ससार विषम तार-तार अन्तर यामी॥ दे दीन०॥ २६५॥ 


ऊरुणा निधान दास को अब स्योन निहारो। 
दानी अनन्त दान कै दाता ष्टो सम्भारो॥ 
चष चन्द नन्द वृन्दं का उपसगं निवारो। 
ससार विषमक्षार से प्रथु पार उतारौ ॥ 
दे दीनवबन्धु श्रीपति करुणा निधानजी। 
अबमेरी व्यथाक््योँन हरो वार क्या लगी ॥ हे दीन०॥ २६॥ 


वर्णी वाणो की डायरीसे 


“क्कि फो मत षताभो यद्‌ परम कल्याण का मागं है । हका यह तस्यंहैकिनो 
प्रको कष्टदेने ष्ठा भाव दै वह्‌ भात्मा फा विभाव भाव है, उसके होते दी भाट्मा 
विकृत अवस्था छो प्रप्त दो जाती है ओौर विकृत भावके होते ही आत्मा स्वस्पये 
च्युत टो जातो है, स्वल्प से च्युत होते दौ भारम नाना गतियो का जाधरय छेत दै 
लौर षहा नाना करार ॐ दुगल का धनुभवं करती है $ इसका नाम कमं फल चेतना 
है कर्मफ चैतना का कारण कर्मं चेतना दै , जब तक कमं वेदना फा सम्बन्ध न 
येणा इस घसार चक्र से सुलकना कठिन दी नदी, भत्म्मव है । 


लेन पूजा पाठ प्रद 








भनन- होनहार वलवान्‌ 

नर होनहार होतव्य, न तिल भर टरती । 

मई जरदकूवर के हाथ मौत गिरिधर की ॥ 
श्री नेमिनाथ जिन आगम यह उच्वारी। 

भई बारह वर्ष विनारि द्वारिका सारी ॥ 
वचे फकत श्र बलभद्र गओरौर गिरिधारी । 

गये निकलि देज्ञ से केथ तृषा अधिकारी ॥ 
मये निद्रावज्ञ वन बच निवृत्ति हरि की । 

मई जरदकवर के हाथ मौत गिरिधर की ॥ 
बलभद्र भरन गये नीर न निथरे पाया! 

धरि मेष शिकारी जरदकवर तह त्राया ॥ 
लखि पीताम्बर पट पीत पदम हरषाया । 

तब मृणा जानि यदत्र ने वारा चलाया॥ 
लागत हौ तीर उदि वोर पीर तरकस की । 

महं जरदकवर के हाथ मौत गिरिधर. क ॥ 
चित चकित होत चहं शरोर निहारे वन मे । 

किन मारा वैरी वारा त्राय इस वनमे॥ 
यह वचन सुनत यदुकवर तिलखते मन मे । 

श्री नेमिनाथ जिन वचन लखे दुग मन मँ॥ 


हौनी सै राक्तिन होवे गणधर मुनि की । 
महं जरदकुवर के हाथ मौत गिरिधर की ॥ 
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ले आये नीर बलभद्र तीर नरपति के। 

लखि हाल भये बेहाल दैख भूपति के॥ 
षट्‌ मास फिर बलभद्रं मोहवज्ञ भ्रमते । 

दिया तुद्धीगिरि पर दाह बोध चितधर के॥ 
करैशुरीजन कै सुन वासी यह जिनवर की । ५ 

मई जरद्कंवर क हाथ मौत गिरिधर की ॥ 


भव 


श्री नेभिनाथनी की विनती 
संयो म्दारी नेमीसुर बनडाने गिरनारी जातां राख खीजो ये ॥ टेक॥ 
सयदं विजयजी रा ल्ाडछा ये माय, सयो म्हारी दोनूः छै रधर छार । 
पिताजी ने जाय कदिजो ये ॥ १॥ 
नेमीदुर चनडो चण्यो हे माय, सयो म्दारी ख वणी छै वरति । 
भरोखा से काख लीजोये॥२॥ 
सोरन पर्‌ जव आर्ईैया ये माय, संयो म्दारी पडुवन घुणी पुकार । 
पालो रथ कफेरियो ये माय ॥३॥ 
लोडया श काकण डोरडा ये माय, सैयो श्दासी तोड्या छै नवसर ्ार । 
दीक्षा उरधार खीनो हे माय ॥ ४॥ 
संजम अय भं धारस्यु ये माय, सयो म्हारी जास्या गढ गिरिनार 1 
कमं फन्द काटस्याये माय ॥ ६ ॥ 
सेवक की ये विनती ये माय, सयोम्दारी मागो दध शिवपुर वास । 
दया चित्त धार छीजो ये माय ॥ ६ ॥ 





१९ 
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रास्त्र-भक्ि 
त्रके्ाहीहं मै करम सढ त्रये सिमटिके1 
लिथाहेमै तेरा इरण अव माता सटकिके॥ 
भ्रनावत है मोको-करम दु.ख देता जनमक्ता। 
करो भक्ती तेरो, हरो दुख माता म्रम॒का॥ ९॥ 


दुखी हु्ा भारी, भ्रमत किरत्ता हूं जगतमे। 
सहा जाता नाही, ज्रकल चघल्राई भ्रमरे ॥ 
करो क्था मा मोरो, चलत ठ्ञञ नाही मिटनका । 
करो भक्ती तैर, हरो दुख माता भ्रम्क्ता॥२॥ 


सुनो नाता नोरी, अरजं करता हं दरदमे 1 
दु खी जानो मोको, उरप कर त्रयो जररमे ॥ 
कृपा रेसी कीजे, दरद्‌ मिट जावे मररका । 
करो भक्ती तैरी, हरो दुख माता प्रमर्का॥ ३॥ 
पिलावे जो मोको, सुबुधिकर प्याला अमृतका । 
मिटावे जो मेरा, सरब दुःख सारा फिरनका ¶ 
पर्‌ पावा तैरे, हरो दुख सारा फिकरका। 
करो भक्ती तरी, हरो दु-ख माता भ्रमर्का 1 8 ॥ 
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सवैया । 
मिथ्या-तम नाश्व को, ज्ञान के प्रकारावै को। 
आपा-पर-भास्वे को, भानुसो बखानी है ॥ 
कहो द्रव्य जानवे को, वसुविधि भानवे को । 
स्वपर पिष्ठानवे कौ, परम प्रमानी है 
अनुम बताडवे को, जीव के जताथवै को । 
काहू न सतायवे को, भव्य उर श्रानी है॥ 
जहां तहां तारवे कौ, पार कै उतारवे को। 
सुख विस्तारवै को, रेसी जिनवानी है॥५॥ 


दोहा--जिनवारी की स्तुति कर, अस्य बुद्धि परमान । 
पन्नालाल विनती कर, दे माता मोहि ज्ञान ॥ 
हे जिनवासी भारतो, तोहि जप्‌ दिन रन । 
जो तैरा चरणा गहै, सुख पावे दिन रेन ॥ 
जा वानी कै ज्ञानतै, सूम लोकालोक । 
सौ वानी मस्तक चद, सदा देत हों धीक ॥ 


वर्णी वाणी की उायरीसे 
च पतारशीदशाजोष षी र्ेगो इको देख कर उपेक्षा करनी बाटमे ) 
फेवर स्वाम युण ओर दर्षे को देखो । उन्हे देख कर शृर्णो छो श्रदणषरो 
भौर दो्पो को स्ागो। 


जेन पूजा पाट सग्रह 


प° भूधरक्तत दूसरी स्तुति 
ग्रही ¡ जगतयुरु देव, सुनियौ त्ररज हमारी 
तुम हो दीनदयाल, मै दुःखिया संसारी ॥ 
इस भव वन मै वादि, काल अनादि गमाथो । 
भ्रमत चहंगति माहि, सुख नहि दुःख बहु पायो ॥ 
कर्म महारिपु जोर, खक न कान कर जी। 
मन मान्या दुःख देहि, काहू सो नाहि उरं जी ॥ 
कबहु इतर निगोद्‌, कबं नकं दिखावें । 
सुरनर-पश्चुगति, माहि, बहुविधि नाच नचाव ॥ 
परभु इनके परसग, भव भव माहि बुर जी + 
जे दुःख दैखे देव 1 तुमसौ नाहि दुरे जी॥ 
रुक जनम की बात, कहि न सको सुनि स्वामी । 
तुम अ्रनन्त॒परजाय, जानत ब्रन्तरयामी ॥ 
भै तो रुक च्रननाथ, ये मिलि दुष्ट घनेर्‌। 
कियो बहुत बेहाल, सुनिथो साहिब मेरे ॥ 
ज्ञान महानिधि सुटि, रक निबल करि डारथौ । 
इन ही तुम मुम माहि, है जिन ! अन्तर पार्थो ॥ 
पाप पुर भिलि दौड, पाथनि वेडी डारी । 
तन कारागृह माहि, मोहि दिये दुःख मारी ॥ 


॥ 1 = 


इनको नैक विगार, मै कष्ठ नाहि कियो । 
बिन कारन जगवधु ! बहुविधि बर लियो 0) 
अन ्रायो तुम पास, सुनि कर सुजस तिहारो । 
नीति निपुन महाराज, कीजे न्याय हमारो ॥ 
दुष्टन देह निकार, साधुन कौ रख वीजे । 
विनवे “भरधरदास" हे प्रपर ! टील न कीजे ॥ 


म्‌ मृल्ाष्टक्र (बृन्दावन शृत भाषा) 


सध सित श्री्घन्दङ्कन्द शुरु, बन्दन हेत गये गिरनार । 
चादर परयो त सशय मत्तिसों, साक्षी वदी अन्विकाकार ॥ 
"सत्य" परथ निरग्रथ दिगम्बर, कटी सुरी तक भ्रकर पुकार । 
सो गुरुदेव वसी उरमेरे, चिधन रण मद्व फरतार ॥ १ ॥ 


ॐ 
6 
। 6 


रचामी समन्तभद्र भुनिनरसो, शिवकोरी हट कियो अपार । 
चन्दन करो शम्भु पिण्डी को, तव गुरु रच्यो स्वयभू मार ॥ 
चन्दन करत पिण्डिका काटी प्रगट भये जिनवचन्द्‌ उदार ॥ सो०२॥ 


श्री अकलद्कुदेव मुनिवरर्सो, खाद र्थौ जहं बौद्ध विचार । 
तारादेदी धट में धापी, परटफे ओट करत उच्चार ॥ 
जीव्यो स्यादवाद्वट युनिवर, बौद्ध बोध तारामद टार ॥ सो०३॥ 


श्रीमत विद्यानन्द जब, श्री देवागम थुति सुनी दुखा । 
अर्थं हेतु पर्टूच्यो जिनमन्दिर, मिल्यो अथं तद सुख दातार ॥ 
लब त्रत परम दिगम्र फो धर, परमवको कीनों परिहार ॥ छौर्४ ॥. 
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व. सुप्रभात ०. 
यत्स्वगावतरोत्सवे यदुभगवनज्जन्माभिषेकोत्सवे, 
यका यदखिलक्ञानप्रकारोत्सवे । 
गमोस्सुषे जिनपतेः पूजादस॒तं तदुभवेः, 
संगीतस्तुतिमंगलेः प्रसरतान्मे सुप्रभातोस्सवः ॥ ९ ॥ 
श्नीमन्नतामरकिरीटमणिप्रभाभि 
राङीडपादयुग दुधरकमदूर । 
भ्रीनाभिनंद्नजिनाजितसंभवाख्य 
त्वद्ध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्‌ ॥ २ ॥ 


छुत्रत्रयप्रचलचामरवीज्यमान्‌, 

००८०० ५ जिनेन्द्र । 

म व तमादराग। स्व० ॥३॥ 

अहन्‌ सुपाश्वं कदरीदरबणेगाज, 

भ्ाखेयतारगिरिमौक्तिकवणंगौर । 

चन्द्रपभ, स्फटिकपाण्डुर पुष्यदन्त। त्व०॥ ४ ॥ 

सन्तप्तकाथनरुचे जिनशीतखास्य, 

श्रेयन्विन्ठदु रिताष्टकरुंकपक । 

बन्धुकवन्धुरर्ये जिनवासुपूज्य । त्व० ॥ ५ ॥ 

उदण्डदपकरिपो विभलामखांग 
स्थेमनूलनन्तजिदनन्त सुखाम्बुराशे । 

दुष्कमेकल्मपविवजित धमेनाथ॥ त्व० ॥ ६ ॥ 

देवामरीढुघुमसन्निभ शातिनथ 

कुन्धो द्ुगविनूमूषि्ताग । 


२९६ ८ लेन पूना पाठश् 


देवाधिदेव भगवन्नरतीथनाथ। त्व० ॥ ७॥ 
यन्मोहम्ेमदभज्नमद्िनाथ 

क्षेमकगे ऽवि तथञ्चासनसुचरताख्य 1 
यर्स्म्पदाप्ररामितो नमिनामधेयं। च० ॥ ८ ॥ 
तापिच्छगुच्छरुचिरोञज्वर नेमिनाय 
घोरोपसगविजयिन्‌ जिन पाश्वनाथ 
स्यादादसूक्तिसणिदपणवद्धमान ) त्व०॥ ६ 
प्रालेथनीखेहरितारुणपीतभासं 

यन्मूतिमव्यय सुखावसथं मुनीन्द्राः । 

ध्यायन्ति सप्तविंशतं जिनवह्धभानां। त्व ०॥१०॥ 
सुप्रभातं सुनक्षत्रं मांगल्यं परिकीतितम्‌ । 
चतुिंशतितीर्थानां सुप्रभातं दिने दिने ॥११॥ 
सुषभातं पुनक्षत्रं श्रेयः परयभिनन्दितम्‌ । 
देवता ऋषयः सिद्धाः घुषभातं दिने दिने ॥ १२ 
सुप्रभात तवेंकस्य इषभस्य महात्मनः । 

येन प्रवतितं तीथं भव्यसत्तसुखावहम्‌ ॥ १३ ॥ 
सुषभातं जिनेंदाणां ज्ञानोन्मीलितचक्षषाम्‌ । 
अन्ञानतिमिरान्धानां नित्यमस्तमितो रविः ॥९४॥ 
सुप्रभातं जिनेन्द्रस्य, वीरः कमर लोचनः । 
येन कमांटवी दभ्वा, शुङ्क्यानोयवहिना ॥९५॥ 
सुप्रभातं सुनक्षत्रं सुकल्याणं सुमंगलम्‌ । 
ज्ेखोक्यहितकतृ णां जिनानामेव शासनम्‌ ।॥१६९॥ 


अद्य्टकस्तोत्रम्‌ 

सफल जन्म नेत्रे च सफले मम । 
त्वामद्रात्तं यतो देव हेत॒मक्तयसंपदः । १॥ 
अद संसार-गभीर-पारावारः सुदुस्तर 
सुतरोऽयं शणेनैव जिनेन्द्र तव ५ ॥ २॥ 
अद्य मे क्तालितं ग्रं नेत्रे च ठरते । 
-स्नातोऽहं धम-तीर्थेषु जिनेन्द्र तव दशनार्‌ ॥२॥ 
अद्य मे सफर जन्म प्रशस्तं सवेमंगम्‌ । 
संसारार्णव-तीर्णोऽदं जिनेन्द्र तव दशनात्‌ ॥ ४ ॥ 
अद्य कर्माएटक-ज्वालं विधूतं सक्षायकम्‌ । 
दुगतेर्विनिरचोऽ्दं जिनेन्द्र तव दशनाद ॥ ५ ॥ 
अच सौम्या ग्रहाः सर्वे शुभाधेकादश-स्थिताः 
नष्टानि विघ्र-नालानि जिनेन्द्र तव दशनप ।॥६।। 
अद्य नष्टो महाबन्धः कमणां दुःखदायकः । 
नुश्-सद्ग' समापन्नो जिनेन्द्र तव दशनात्‌ ॥७॥ 
अद्य कर्मक नष्टं दुःखोत्पादन-कारकम्‌ । 
नुखाम्भोधि-निपग्नोऽहं जिनेन्द्र तव दशनाद्‌॥८॥ 
अद्य मिध्यान्धकारस्य हन्ता ज्ञान-दिवाकरः । 
उदितो मच्रीरेऽस्मिन्‌ जिनेन्द्र तव दशंनाप ॥६॥ 
अयां सुती भूतो निधताशेषकटमपः 
भुवन-्रय-पूज्योऽदं जिनेन्द्र पव दशनात्‌ ॥१०॥ 
अद्याष्टकं . पठेयस्त॒ गुणानन्दिति-मानसः 
तम्य सर्वाथ॑संसिद्धिजिनेन्द्र तव दशनात्‌ ॥११॥ 


लैन पूजा पाठ ष्र्‌ 





मर्जजछटकम्‌ 


श्रीमनप्रसरासुरेन््सकर-परचोव-रतप्रमा- 
भाखत्पाद्‌-नखेन्दवः प्रबचनाम्भोधीन्दवः स्थायिनः! 
ये सर्वे जिन-सिद्ध-घर्यचगतास्ते एाटकाः साधवः 
स्तुत्या योगिजनैथ प्चगुरवः शन्त ते मङ्गरगर्‌ ॥९1! 
सम्यग्द्शन-बोध-यृततममनं रतत्रयं पावनं 
युक्ति-थी-नगराधिनाथ-जिनपत्युक्तोऽपवरग प्रदः । 
धर्मः ्क्तिसुधां च चैत्यमखिलं चैत्यारयं श्रयालयं 
र्तं च तरिविधं चतुर्विधममी कवन्तु ते मङ्गरम्‌ ॥२॥४ 
नाभेयादि-जिनाधिषाल्ि शुवनख्यावाश्तुर्विशतिः 
श्रीमन्तो भरतेश्वरप्रभृतयो ये चक्रिो दादश । 
ये विष्णु-अतिविष्णु-राद्गलपराः सप्नोत्तरा विंशतिः 
कास्य प्रथितालिषणिुरुषाः इन्त ते मद्रप ।३॥ 
देव्योऽष्टौ च जयादिका दिगुशिता विदयादिका देवताः 
थीतीर्थ्करमादकाथ जनका यक्ताथ यच्यस्तथा | 
द्वात्रिंशलिदशाधिपास्तिथिमुरा दिकन्यकाश्वाष्टधा 
दिक्याला दश वेत्यमी सुरगणाः नत ते मङ्गरम्‌॥४।। 
ये सर्वोषिधच्छद्धयः सुतपसो बद्विंगताः पञ्च ये 
ये चाष्टाङ्गमदानिमित्तङशरा येऽशविधाधारणाः । 


पवज्ञानध्रा्योऽपि वरिनो यें इद्िचद्रीशवराः 
सप्ते सकलाचिता गणभृतः वन्तु ते मङ्गरम्‌ ॥५॥ 


कैलासे दृषभस्य निवरतिमही वीरस्य परावापुरे 
चम्पायां वसुपूज्यतुगजिगपतेः सम्मेदशेलेऽहंताम्‌ । 
शेषाणामपि चोर्जयन्तशिखरे नेमीश्वरस्याहतो 
निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभवाः इवन्तु ते मङ्गलम्‌ ॥६॥४ 


ज्योतिव्यंन्तर-भावनामरगरहे मेरौ इाद्रौ तथा 
जम्दू-शाल्मलि-चैत्यशाखिषु तथा वकतार-रूप्याद्रिषु। 
इष्वाकारगिरौ च ण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे 
शेरे थे मचुजोत्तरे जिनगरदाः इन्त ते सद्लम्‌ ॥७॥ 


यो गर्मावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिपेकोत्सवो 

यो जातः परिनिष्करमेण विभवो यः केवरक्ञानभाङ्‌ । 
यः कैवस्यपुरप्रवेशमहिमा संभावितः स्वर्मिमि 

करयाणानि च तानि पश्च सततं इर्वन्त॒ ते मङ्गलम्‌॥॥८॥ 


श्यं श्रीजिनमङ्गराष्टकमिदं सौभाग्यसंपम्मदं 
कल्याणेपु महोत्सवेषु सुधियस्तीथङ्राणा्चषः 
ओे शृण्वन्ति पठन्ति तैश सुजनै्ध्माथकामान्विता 
, लक्त्मीराश्रयते व्यपायरदित्ता निर्वाणरक्मीरपि ॥8 


इति मङ्गका्रकम्‌ 


लन पूजा पर म्रद 





द्टाष्टकस्तोत्रष्‌ 
दं भिनेन्द्रभवनं भदतापहारि , 
भेन्यात्मनां विमव-संभव-भूरिरेत । 
दुग्ाब्धि-फेन-धवलोज्ज्वल-कटकोटी- 
नद्ध-प्वज-प्रकर-राजि-विराजमानम्‌ ॥१॥ 
दष्टं जिनेन्द्रमवनं युवनैकलक्मी- 
धामदिवर्दित-महाष्नि-सेव्यमानम्‌ । 
विद्याधरामर-वधूजन-ुक्तदिव्य- 
पुष्पाजलि-भ्रकर-शोभित-भूमि भागम्‌ ॥२॥ 
दृष्टं जिनेन्द्रभवनं भवनादिवास- 
विख्यात-नाक-गणिका-गण-गीयमानम्‌ 
नानामभि-प्रचय-भासुर.सरिमनाल- 
व्यारीट-निर्मंल-विशाल-गवाचजालम्‌ ॥२॥ 
दष्टं निनेन्द्रभवनं. सुर-सिद्ध-यक्त्‌- 
गन्धवं-किमर-करार्पित-वेणु-ीणा- । 
संगीत-मिधित-नमस्कत-धारनादै 
रापरिताम्बर-तलोरुटिगन्तराठम्‌ ॥ ४ ॥ 
दष्टं जिनेन्द्रभवनं चिलसद्विलोल- 
मालाङ्ला लि-लकितालक-विप्र माणम्‌ । 
माधुर्यबा्-लय-नृत्य-विलासिनीनां 
लीला-चटद्वल्य-न्‌ पुर-नाद-रम्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


दष्टं जिनेन्द्रभवनं मणि-रत-हेम 
सारोज्ज्वरैः कटश-चामर-दपणाचे 


; सततं प -प्रभेदेः 

विभ्राजितं विमल-मौक्तिक-दामशोमप्‌॥६॥, 
दृष्टं जिनेन्द्रभवनं वरदेवदार- 

केपूर-चन्दन-तरुष्क-सुगन्धिधूपेः । 
मेधायसानगगने पवनाभिवात- 

चश्वचलदिमल-केतन-तज्ग-शालम्‌ ॥ ७ ॥; 
दष्टं जिनेन्द्रभवनं धवरात्तपत्र- 

„ च्छाया-निसग्न-तनु-यक्तङमार-बन्दैः । 

दोधूयमान-सित-वामर-पंक्तिमासं 

भागण्डल-दयुतियुत-अत्तिसाभिरामम्‌ ॥ ८ ॥ 
दृष्टं जिनेन्द्रभवनं विविधप्रकारः 

पुष्पोपहार-रमणीय-सुरतभुमिः। 
नित्यं दसन्ततिलकथियमादधानं 

सन्भंगठं सकल-चन्द्रघुनीन्द्र-बन्यम्‌ ॥ ६ ॥¦ 
ष्ट मया मणि-काखन-चित्र-तज्ञ- 

सिहासनादि-जिनपिम्ब-विभुतियुक्तम्‌ । 
चैत्यारुयं यदतुलं परिकीर्तितं मे 

सन्मगलठं सकल-चन्द्नीन्द्र-बन्यम्‌ ॥१०॥ 


इति दष्टाष्टफम्‌ 





र पडा पाड पर 


एक्गभारस्ताचम्‌. 
{ जीदादिरा ] 

एकीमावं गत इव मया यः स्वयं क्मे-वन्धो 

घोरं॒दुःखं भव-भव-गतो दुरनिबारः करोति । 
तस्याप्यस्य त्वयि उिन-रषे भक्तिर्‌ धुक्तये चेत्‌ 

तेतं शस्यो भेदति न तया कोऽपरस्तापहेत्‌ः 1९॥ 
ल्योतीरूपं दुरित-निवह-ष्वान्त-विष्वंस-हेतु 

त्वामेदाहूजिनबर चिरं तच्व-विद्याभियुक्ताः । 
चेतोवासे मवसि च मम रफारयुद्धासमान- 

स्तस्मिन्नंहः रथमिव तमो चस्तुतो पस्तुमीष्टे ॥२॥ 
-आतन्दाभ्र-श्रपित-बदनं गह्गदं चामिलल्पन्‌ 

यश्वायेत त्वयि द्ट-मनाः स्तोत्र-मन्वेभेवन्तम्‌ 
तस्यास्यस्तादपि च सुविरं देह-वर्मीकमध्यात्‌ 

निष्कास्यन्ते बिविध-विषम-व्याघयः काद्रवेयाः ॥२॥ 
आगेवेह विदिच-भवनादेष्यतां भन्य-पु्यात्‌ 

पृथ्वी-चक्रं कनम्मयतां टेव निन्ये त्वयेदम्‌| 
ध्यान-दारं मम रदिकरं खान्त-गेहं पष्टिः 

तत्कि चित्र जिन वपुरिद यत्सुणक्राषि 1४॥ 
-रोक्स्येकस्त्वमसि भगवनिनिमिचेन बन्धु 

स्त्वव्देषासो सरूल-विषया शाक्तिरमरत्यनाका । 
-क्ति-स्फीता चिरमधिवसन्मामिकं चित्र-शव्यां 

मन्चुत्पन्नं कथमिव ततः क्टेश-युधं सदहेधाः ॥५॥ 


जन्माटव्यां कथमपि मया देव दीथं रमित्वा 
प्रापेवेयं ॐ 

प्राप्तैवेयं तव नय-कथा स्फार-पीयुष-बापी । 
तस्या मृध्ये हिमकर-हिम-चयूह-शीते नितान्तं 

निम मां न जहति कथं दुःख-दायोपतायाः ॥६॥ 
याद्‌-न्यासादपि च पुनतो यात्रया ते त्रिलोकीं 

हेमाभासो भवति सुरभिः ओरनिवार पमः] 
सर्वाद्धिण स्पृशति भगवंस्त्वय्यशेषं मनो मे 


शेयः किं तत्स्वयमदरहयं मामभ्युपेति ॥७॥ 
पश्यन्त ॒त्वदचनममृतं भक्ति-पान्या पिवन्तं 


कममारण्यादपुसरुपमसमानन्द्‌-धाम प्रतिम्‌ । 
त्वां दुवार-स्मर-मद्‌-दरं त्वत्परसादिक-भूमिं 

क्रराकाराः कथमिव रुजा-कण्टका निटुटन्ति ॥२८॥ 
यापाणात्ा तदितरसमः केवलं रत्न-मूतिं 

मानस्तम्भो भवति च परस्तादगो रत्त-वगः 
खषि-प्राप्नो दरति स कथं मान-रोगं नराणां 

्रत्यासत्तिर्यदि न भवतस्तस्य तच्चक्ति-रेतुः ॥६॥ 
इयः प्राप्नो मरुदपि भवन्मूर्ति-शेरोषवाही 

सदः पुंसां निरवधि-रुजा-धूलिवन्धं धुनोति । 
ध्यानाहूतो हृदय-कमलं यस्य तु त्वं प्रविष्टः 

तस्याशक्यः क इह भवने देव रोकोपकारः ॥१०॥ 
जानासि तवं मम भव-भवे य यादक्व दुःख 

जातं यस्य स्मरणमपि मे शब्वन्निण्पिनष्टि । 


३०४ लेन पूजा पाठ प्रह 





त्वं सर्वेशः सकृप इति च त्वाघ्ुपेतोऽस्मि भक्त्या 

यत्कतंव्यं तदि विषये देव एव प्रमाणम्‌ ॥११॥ 
भ्रापदैवं तव॒ नुति-पदैजीवकेनोपदिै; 

पापाचारी मरण-समये सारमेयोऽपि सौख्यम्‌ | 
फः सन्देहो यदुपलभते _ बासबश्री-मभुतव 

जस्पज्ञाप्येमंणिभिरमरस्त्वनमस्कार-चक्रम्‌ ।१२।॥८ 
शुद्धे ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपि त्वय्यनीचा 

भक्तिर्नो चेदनवधि-सुखावशि फर ङश्च केयम्‌ । 
शक्योद्वाटं भवति हि कथं युक्ति-कामस्य पुंसो 

अक्तिद्वारं परिष्ट-महामोह-युद्रा-कवाटम्‌ ॥१२॥ 
भरच्छनः खस्वयमथमयेरन्धकारः समन्तात्‌ 

पन्था क्तेः स्थपुटित-पदः क्श-गतेरगाधेः । 
तर्कस्तेन व्रजति सुखतो देव तत्वावभासी 

यद्यग्रेऽग्रे न सचति भवद्धारती-रस्न-दीपः ॥१४।} 
आत्म-ज्योति निंधिरनवयिदरुगनन्द-हेतुः 

कमे-क्लोणी-पटल-पिहितो योऽनवाप्यः परेषाम्‌ । 
हस्ते इर्वन्त्यनतिचिरतस्त भवद्धक्तिभाजः 

स्तोत्र वन्ध-पकृति-पर्पोदाम-धात्री-खनित्रोः।।११।४ 
म्रत्युत्पन्ना नय-हिमगिरेरायता चामरतान्धेः 

या देव त्वत्पद -कमखयोः संगता भक्ति-गङ्धा | 
चेतस्तस्या मम ॒रुजि-वशादाक्षत' क्षालितांहः 

कल्माष यद्धवति किमियं देव सन्देह-भृमिः।१६॥ 


लेन पूजा पाट ध्र 





कोपवेशोनतय नतव क्वापि देव प्रसाने 
व्याप्तं चेतस्तव दि परमोपेत्नयेवानपेनम्‌ | 
आजावश्यं तदपि भुवन संनिरधिर्वेरदारी 
कयैवंभूतं भुवन-तिलकं प्राभवं त्वत्परेषु ॥ ९२ ॥ 
देव स्तोतुं वरिव्वि-गणिका-मण्टली-गीत-कीर्ति 
तोतृति तरा सकर-विपय-ज्ञान-पूर्ति जनो यः। 
तस्व लेमं न पदभव्तो जातु ओहि पन्थाः 
तचचशन्ध-म्मरण-विपये नय मोमूति मत्यः ॥२३॥ 
चित्ते स्वयनिग्वधि-सुख-नान-दण्ीय-सछ्यं 
देव त्या यः समय-नियमादादरेण स्तवीति । 
श्रेयोगागं भ स चुद््तः तलत पृरयिल्वा 
क्ल्यणानां भट ति दि पदः पञधा पञ्ितानाम्‌ ।२४ 
भक्ति-प्रह-मद्न्य-प्विन-ग्ट त्वत्यीत्नेनकमाः 
खज्म-नान-रश्ो-पि संण्मधतः कै इन्त मन्टा चयम्‌ | 
सस्माभिः स्यनन-र्हेय तु परस्त्वव्वादरस्तन्यते 
स्वात्पाधीन-सुखेपिणां ख खड नः कल्याण-कल्यदवुमः ॥ 


. थ [4 ~© 
वादिराजसद्ं शाब्दिक-खोरो वादिराजमयु ताफिक-सिहः । 
वादिराजमयु काव्यकृतस्ते वादिराजमद भव्य-सहायः ॥ 


ल्न पूजा पाट डइग्रह 


ये योगिनामपि न यान्नि गुणाम्नवेशू 

वक्तु कथ भवनि नेषु ममावकाशः | 
जात्ता तेदवमममीत्तित-न्यरितयं 

जस्न्ति बा निज-गिरा नलु पत्निणोऽपि।॥६॥ 
आम्तामचिन्त्य-महिमा जिन संम्तचम्ते 

नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति । 
तीव्रातपोपहत-पान्थ-जनाननिदापे 

प्रीणाति प्रसरः सगसाऽनिलाऽपि ॥७]॥। 
हद्र्तिनि न्वयि विभो रिथिरीभवन्ति 

जन्तोः णेन मिविडा अपि कर्म-वन्धाः। 
सद्या खजद्धममया उव मघ्य-भाग- 

मभ्यागते वन-शिखण्डिनि चन्दनस्य ॥८॥ 
मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र 

रौदरेस्पद्रब-शतेस्तयि बीनितेऽपि । 
गो-स्वामिनि म्फुरित-तेजसि ट्म 

चौररिवा्ु पशवः प्रपकायमानेः ॥६॥ 
त्वं तारको जिन कथ भविनां त एव 

त्वायुदरहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः । 
यद्धा द तिस्तरति यजलमेष नून- 

मन्तर्गतस्य मरुतः स ॒किंलाजुमावः ॥१०॥ 
यस्मिन्दर-प्रभृतयोऽपि इहत-प्रभावाः 

सोऽपि त्वया रति-पतिः क्षपितेः क्षणे । 
विध्यापिता इतथुजः पयसाथ येन 


= स्न च = के 





पीतं न कि नेप दुरधर-बादयेन ॥११॥ 
र्यामिननन्र-मरिमापपपि प्रषना; 

स्यां जन्तयः कथमहो सदये दधानाः । 
जन्मादि कपु सरन्त्पनिरापवेन 

चिन्त्पोन इन्त महतां यदि वा प्रमावः ॥१२॥ 
आध्यय यदि विभा प्रथमं निरम्नो 

प्वम्नाम्तदा ब्द एथं फिर करम-चराः। 
सोपन्पमुत्र यटि या सिरिगपि रोके 

नीर-द्रुमाणि दिपिनानि न रिं हिमानो।१२॥ 
स्थरा योगिनो चिन यद्रा पएरमान्मर्प- 

मन्देपयन्ति देदयाम्मज-फोप-दभे । 
पूनम्य निमन्-म्येयदि दा किमन्य- 

दतस्य सम्भव-पटं ननु कर्णिकायाः ॥१४॥ 
ध्यानासिनिशा भयनो भयिनः चणेन 

दें पिद्ाय परमान्मदणां व्रनन्ति। 
जीव्रानन्रदूपर-भावमपाम्य लोके 

चामीच्छन्यमविगदिव धातु-मेदाः ॥१५॥ 
अन्तः मदद जिन यस्य पिभान्यमेनवं 

मव्यः थं तदपि नाणयसे शरीरम्‌ । 
नन्म्यर्पमथ मध्य-व्रिव्तिना दि 

मद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः ॥१६॥ 
न्मा सनीपिमिग्यं त्वदमेद-वृद्धया 

ध्याना जिनेन्दध भयतीह भयदसपमावः। 





देन पूजा पट शक्र 





पानीयमप्यमृतमित्ययुचिन्त्यमानं 

किं नाम नो किप-विकारमपाकनेति ॥१७॥ 
त्वामेव बीत-तमसं परयादिनोऽपि 

नूनं विभो दगि-दरादि-धिया प्रपन्नाः । 
किं काच-कामलिभिरीश्च सिताऽपि शदो 

नो गृह्यते विविध-वर्ण-विपर्वयेण ॥१८॥ 
धर्मोपिदेश-समये सविधायुभावाद्‌ 

आस्तां जनो भवति ते तरूपप्यशोकः । 
अभ्युदगते दिनपतौ समरीरुटोऽपि 

ङििवा विवोधरष्ुपयाति न जीव-रोकः॥१६॥ 
चित्रं विभो कथमवादूयख-उन्तमेव 

विष्वद्पत्तत्यविरेटा यरपष्पन््टिः । 
त्वदगोचरे सुमनसां यदि वा यनी 

गच्छन्ति नूनमघ एवं हि चन्धनानि ॥२०॥ 
स्थाने गभीर-हदयोदधि-सम्भवायाः 

पीयुपतां तव॒ गिरः सथुदारयन्ति । 
पीता यतः परम-सम्मद्-सद्ग-भाजो 

भेन्यां व्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम्‌ ॥२१॥ 
स्वामिन्सुद्रमचनम्ब सथरुत्पतन्तो 

मन्ये चदन्ति शुचयः सुर-चासरोधाः । 
येऽस्मे नति विदधते युनि-पद्धवाव 

ते नूनमूध्वे-गतयः खल शद्ध-भावाः ॥२२॥ 
श्यामं गमीग-गिरयुज्ज्यल-हेम~त्न- 





मिरासनन्थमिहे मन्य-भिसम्डिनस््वाम्‌। 
आलात्पनि रमयन नदन्त्यः 

चामीबाद्रि-रिरसीष नवाम्बुवाहम्‌ ॥२३॥ 
उरगन्टना तदव रि्ति-पति-मण्ट्येनं 

दम--ठद-जदविन्ोक-द्वभूय 
नांनिप्यनातपि पदि या तद पीतराग 

नीरागतां अलति फो न सचतनोऽपि ।॥२४॥ 
भा मो; प्रमादमवपूय भनप्यमेन- 

मागन्प निग्ि-पमं प्रति साथपाप्म्‌। 
एतनिद्दपति दैप जगत्रपाय 

मन्ये नदनभिनभः रदधुननुभि्त॥२५ 
उध््यातितेपु मरता भयनेषु नाध 

तारान्विति विपुर्यं विहताधिकारः। 
मक्ता ~प्याप्कदिगेसमितातपतर- 

व्पाजाच्िभा पृत-तनृध यमभ्बुपतः ॥२६॥ 
स्येन प्रपृरित-जगल्य-पिण्डितेन 

फान्ति-यरताप-यशतामिव संचयेन} 
माणिस्य-दमरनत-धरपिनिपिवेन 

सारप्रयेण भगयत्रभितो विभासि ॥ २७॥ 
दिन्य-प्रजो लिन नमलिद्याधिपाना- 

्रुःखज्य रत्रचिठानपि भौलि-न्धान्‌ । 
पाटी श्रयन्ति भगत यदि बापर्र 

तत्यद्धमे समनसो न रमन्व एव ॥ २८॥ 
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त्वं नाथ जन्म-जलधेरविपराट्‌ मुखोऽपि 

यत्तारयस्यसुमतो निज-पृष्ट-टम्नान्‌ । 
युक्तं हि पार्थिव-निपस्य सतस्तवैव 

चित्रं विभो यदसि कर्म-विपाक-शन्यः ॥२६॥ 
बिश्वश्चरोऽपि जन-पारक दु्गंतस्तवं 

रिं वाक्तर-प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश । 
अन्नानत्रत्यपि सदेव कथञ्चिदेव 

ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वःविकास-देठ्‌; ॥२०॥ 
प्राम्भार-सम्भृत-नभांसि रजांसि रोषाद्‌ 

उत्थापितानि कमठेन शठेन यानि । 
छायापि तैस्तब न नाथ हता हताशो 

गरस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा ॥ ३१॥ 
यदरजदूर्बित-घनौधमदयभ्र-भीम- 

भ्रश्यत्तडिन्युसर-मासर-धोरधारम्‌ । 
दैत्येन धक्तमथ दुस्तर-वारि दधे 

तेनैव तस्य॒ जिन दुस्तर-वारि इत्यम्‌ ॥२२॥ 
ध्वसतोरध्व-केश-विकृताकृति-मत्यं-युण्ड- 

परारम्बभद्धयदवक्तर-विनियंदग्निः । 
प्रेतव्रजः प्रवि मवन्तमपीरितो यः 

सोऽस्याभ॑वत्परतिभवं भव-दुःख-हेतः; ॥ ३३ ॥ 
धन्यास्त एव भुवनाधिप ये त्रिसन्ध्य- 

माराधयन्ति विधिवद्विधुतान्य-हृत्याः । 
भक्त्योल्लसत्पुटक-पकच्मल-देह-देशाः 





परादयं चेव परिभ मपि उन्मभाजः॥२४॥ 
अम्मिपरएर-मप-वासिनिपौ पनीत 

भन्ये न मे शण-गोचलां गवोऽसि । 
अस्विते त उव यप्र-पवित्र-मन्ये 

कपा पिपदिपधरी सविषं समेति ॥ २५॥ 
उन्मान्तिरऽपि सथ पुयुगं नद्य 

मन्दे मपा मदितमीदिवे-दान-रपम्‌ | 
सेने उन्यघ्म पएनीपू पररमवानां 

डतो निरकेननमहं भयिताशरपानाम्‌ ॥ ३६॥ 
नने म भमो-विमिराएठ-खोयनन 

पूय पिमो सदपि प्रपिलोभ्तिऽसि। 
मर्मापिषौ पिधुरयम्वि दि मापनर्याः 

प्रोपत्पयन्ध-गतयपः फथमन्ययने ॥ ३७ ॥ 
श्रास्थितोऽपि महतोऽपि निरीधितोऽपि 

नूं न चेनति मया विश्तोऽत्ति भक्त्या । 
उाठाऽन्मि सैन जन-रान्धय दुःखपात्र 

पम्मात््यिाः भ्रतिष्यन्ति न भाव-न्याः॥३८॥ 

रं भाय दुःखि-जन-वत्सल दै शरण्य 

करागरण्य-पुण्य-यतते वतिना घरेण्य । 
मम्त्या मते मयि भश द्यां पिधाय 

दरःखाह्रोदखन-नन्परतां विपदि ॥३६॥ 
निःसर्न्य-यारशरणं शरणं शरण्य- 

मात्राय सादित-ग्पु प्रथितावदनम्‌ । 








त्वत्पाद-पडूजमपि प्रपिधान-वन्ध्यो 

बन्ध्योऽस्मिचेद्धुवन-पावन हा हतोऽस्मि ॥४०॥ 
देबेन्द्र-बन्य बिदिताखिल-पस्तुसार 

संसारतारकं विभो युवनाधिनाथ। 
जायस्व देव करुणा-हद मा पुनीहि 

सीदन्तमथ् मयद-व्यसनाम्बु-गश्नेः ॥४१॥ 
यद्यस्ति नाथ भवदड्प्रि-सगेरुहाणा 

भक्तेः फलं किमपि सन्तत-सखितायाः । 
तन्मे लदक-शरणस्य शरण्य भूया" 

स्वामी त्वमेव भुवनेऽत्र भवान्तरेऽपि ॥४२॥ 
इत्थं समाहित-धियो बिधिवजञिनेन्द्र 

सन्द्रो्लसत्पुरक-कञ्चुकषितद्गमागाः । 
त्वद्विम्ब-निमंल-युखाम्बुज-बद्ध-खक्या 

ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भन्याः ॥४३॥ 


जन-नयन-ङुमुदचन्द्र-प्रभास्वराः स्वगं-सम्पदो शुक्त्वा । 
ते विगरित-मल-निचया अचिरान्मोक्तं प्रपचन्ते ।४४॥ 


स्वाश्याय 


# स्वाध्याय भात्मशान्ति के ल्यि दहै, केवल क्ञानाजंन के लि नदीं। 
ज्ञानाजंन के स्यि तो विद्याष्ययन है । स्वाध्याय तप है। इसे घंवर 
भौर निर्जरा होती है । 

@ कल्याण के इच्छुकहो तो एक्‌ षण्डा नियम से स्वाध्याय में ल्याभो। 

--षवणीं वाणो" से 








विषापहारस्तातम्‌ 


[ ओधनक्षय | 
स्वात्मःम्धितः स्वं-गतः समस्त-न्यापार-पेदी विनिषत्त-सङ्गः। 
भ्रट -कालोऽप्यजरो वरेण्यः पायादपायासपुरूपः पुराणः ॥ 
परैरविन्न्यं गुग-भारमेकः स्तोतुं वहन्योगिभिरप्यशक्यः। 
स्तुत्योऽ्र मेऽसौ दषभो न भानोः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः 
तत्याज शक्रः शकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम्‌ । 
स्वस्येन बाधन ततोाऽधिकाथं वातायनेनेव निरूपयामि ॥ 
त्वं विश्वद्श्रा सकररद्श्यो बिदनशेपं निखिलेरयेयः 
वक्त किवान्कीरश उत्यशक्यःस्तुतिस्ततोऽशक्तिकथा तवास्तु।॥ 
च्यापीटितं बारमिवात्म-टोपरुल्नायता लाकमवापिपस्तम्‌ | 
दिताहितान्वेपणमान्यभाजः स॒व्रस्य जन्तोरसि बाल-वेवः ॥ 
ढता न हर्ता दिवसं पिवस्वानदश्च इत्यच्युत दरिताशः । 
संन्याजमेवं गमयत्यशक्तः चणेन दत्सेऽभिमतं नताय ॥६॥ 
उपेति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावा्धिुखश दुःखम्‌। 
सटाचदात-य्यतिरेफरूपस्तयोस्त्वमादशं इवावभासि ॥५७॥ 
अगाधताच्येः स यतः पयोधि्मरो् तुङ्गा भरकृतिः स यत्र | 
दयावाप्रथिव्योः पृथुता तथैव व्याप त्वदीया भुवनान्तराणि ॥ 
तवानवस्था परमाथ-तच्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च । 
ट्ट विहाय त्वमदश्म॑पीर्विरुद्ध-दृत्ताऽपि समज्जसस्त्वम्‌ ॥ 
स्मरः सदग्धो भवतेव तस्मिननदृभूठितात्मा यदि नाम शम्भः । 
अरत घ्न्दापहतोऽपि विष्णुः कि गृह्यत येन मवानजागः ॥ 


२१९ लन पजा पाठ सग्रह 





सं नीरजाः स्यादपरोऽघवान्वा तदीपकीत्यव नते गुणित्म्‌। 
स्वतोऽम्बुराशेमंहिमा न देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य ॥ 
कम॑स्थितिं जन्तुरनेक-भूमि नयत्य सा च परस्परस्य । 
त्व नेत्‌-भावं हि तयोमेवान्धौ जिनेन्द्र नौ-नाविकयोरिवास्यः॥ 
सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान्धर्माय पापानि समाचरन्ति । 
तेलाय बालाः सिकता-समूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः ॥ 
विषापहारं सणिमौ पधानि मन्त्र समुदिश्य रसायनं च 
भ्ाम्यन्त्यहोन त्वमिति स्मरन्ति पयाय-नामानि तयैव तानि॥ 
चित्ते न किञ्चित्कृतवानसि तं देवः कृतथेतसि येन सवम्‌। 
हस्ते कृतं तेन जगद्विवित्र' सुखेन जीवत्यपि चित्तवाद्यः ॥ 
व्रिकाल-तच्च त्रमवैचिलोकी-स्वामीति संख्या-नियतेरमीषाम्‌ । 
योधाधिपत्यं प्रति नाभविष्यंस्तेऽन्येऽपि वेद्व्याप्स्यदमूनपीदम्‌।॥ 
नाकस्य पत्युः परिकम रम्यं नागम्यरूपस्य तवोपकारि । 
तस्येव हेतुः स्वसुखस्य भानोरुद्विम्रतच्छ्रमिवादरेण ॥ 
कोपेच्तकस्त्वं क सुखोपदशः स चेत्किमिच्छा-रतिङ्ूल-वादः । 
कासौ क वा सवूजगस्मियत्व त्न यथातथ्यमवेविचं ते ॥ 
तु्वाक्फरं यत्तदकिश्चनाच म्राप्यं समद्धान्न धनेश्वरादेः। 
निरम्भसोऽप्युचतमादिवाद्रनेकापि निर्याति धुनी पयोधेः ॥ 
ज सोक्य-सेवा-नियमाय दण्डं दध यदिन्द्रो विनयेन तस्य । 
तत्मातिहायं भवतः तस्त्य तत्कर्म-योगायदि वा तवास्तु ॥ 
निया परं पश्यति साधु निःस्वः श्रीमान्न कयित््रपणं तदन्यः। 
यथा प्रकाश-स्थितमन्धकारम्थायीक्ततेऽसौ न तथा तमःस्थम्‌।॥। 





स्वगृद्धिनिःश्राम-निमेपभानि प्रत्यत्नमात्मानुभवेऽपि मूढ 
सि चाणिल-सय-पिपर्ति-याधस्यरस्पमभ्यचतमवेति सोकः ॥ 
वम्यात्मलन्नम्य पितेति देव त्यां येऽयगायन्ति ङक प्राश्य । 
ञ्यापिनन्याश्मनमिन्ययस्यं पाणो एृत हेम पुनस्न्यजन्ति॥ 
दत्तधिरोकयां पटहाऽभिभृताः सराघरास्तस्य महान स लाभः। 
मोदस्य मोदम्त्यपि फो विगेदमू स्व नाशो घखद्विरोधः॥ 
मेस्ययंरो दच्ये विुक्तमतगर्नीनां गहनं परेण। 
शवे मया -व्टमिति मवेन खं मा कटाचिद्धजमादलोर ॥ 


स्यमारुरर््य सिभृनात्म्भः कन्यान्तवातोऽम्बृनिधे विधानः 

सं्ार्‌-मोगम्य वियाग-माभो विप्त-पूर्वाभ्युदयाम्त्रदन्ये ॥ 
अजाननस्तवां नमतः फन यनज्ञानतोज्यं न तु देवतेति । 
हरिस्पिणि फायपिया दान्तं नम्यवुद्रया वहतो न रिक्तः॥ 


प्रमम्न-वाचशरतुराः कपायदग्धम्य देव-व्यवहारमाहुः । 
गनम्य दपम्म टि नन्ठितिखं चट कपादम्य च॑ मद्लतवम्‌ ॥ 
मानाय प्रथमदस्त्वदृक्तं हित वचस्ते निगमस्य वक्तुः । 
निरोप कै न विभावयन्ति ज्वरेण क्तः सुगमः स्वरेण ॥ 


नक्ापि वाञ्दा यपने च वाक्तकार फाचन्फाशपतथा नियोगः 
न पृरयाम्यम्भ॒धिमिन्पुट्लुः स्वयं हि शतिवुतरभ्युदाति ॥ 
गुणा गमीरा; परमाः प्रसा वहु-प्रफारा चहवस्तवात्र । 

पयमन्तः स्तधने म तेषं गुणो मुणानां किमतः परोऽस्ति ॥ 








ह कि । 


स्तुत्या परे नाभिमत हि भक्त्या स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि। 
स्मरामि देवं प्रणमामि नित्य केनाप्युपायेन फल दि साध्यम्‌ ॥ 
तत्षिलोकी-नगराधिदेवं नित्यं पर ज्यातिरनन्त-शक्तिम्‌ । 

अपुष्य-पापं पर-पुण्य-हेतु नमाम्यह वन्यमवन्दितारम्‌ ॥ 
अशबव्व मस्पशमरूप-गन्ध त्वा नीरस तद्विपयाववोधम्‌ । 
सम्य माततारममेयमन्येजिनेन्द्रमस्मायमनुस्मरामि ॥ 
अगाध मन्येमनसाप्यलद्वचं निष्किश्चन प्रार्थितमथंव॑द्धिः | 
विश्वस्य पार तमदृष्टपार पति जनाना शरणं व्रजामि ॥ 
त्रेसोक्य-दीक्ता-गुरवे नमस्ते यो वधेमानोऽपि निजोन्रतोऽभूत्‌। 
आग्गण्डशेलः पुनरद्रि-कस्पः पथान्न मेरुः इर-पवतोऽभूत्‌ ॥ 
स्वयंप्रकाशस्य दिवा निशा वा नवाध्यता यस्य न वाधकत्वम्‌। 
न लाघवं गौरवमेकरूपं बन्दे विभुं काठकलामतीतम्‌ ॥ 
इति स्तुति" देव विधाय दैन्यादरं न याचे तष्ठुपे्तकोऽपि । 
छायातरं संश्रयतः स्वतः स्यात्कश्छायया याचितयात्मलाभः॥ 
अथास्ति दित्सा यदि बोपरोधस्त्वय्येव सक्तां दिश भक्तिवुदधिम्‌ 
करिष्यते देव तथा कृपां मे फो वात्मपोष्ये सुष्खो न घरि; ॥ 
-पितरति विहिता यथाकथश्िजिन विनताय मनीषितानि भक्तिः 
तपय मुति-विषया पुनर्विंरोषादिशति युखाति यशोधन जय'च॥। 








< ०४ 


जिनचतुर्विशत्िका 
[ श्री भूषारु फवचि ] 
ग्रीलीलखायतनं मदी-इल-गृहं कोति-प्मोदास्पदं 
वाग्देवी -रति-केतनं जय-रमा-कडा-निधानं मह्‌ । 
स ॒स्यान्सवे-महोत्सवेक-भवनं यः प्रार्थिताथे-प्रं 
प्रातः पश्यति कल्प-पादप-दरु-च्छायं जिनांध्रि-दयम्‌ ॥ 
शन्तं वपुः श्रवणहारि वचसि 


सवपिकार त्व दव ततः भ्रतज्ञाः 
समार-मारव-महास्थर-रुन्द्‌ सान्द्र 


च्डाया-महीरुह भवन्तष्ुपाश्रयन्ते ॥२॥ 
स्वामिन्रय विनिर्गतोऽस्मि जननी-गर्भान्ध-ङपोदरा- 
दययोद्राटित-द्टिरस्मि एकवजञन्मास्मि चाच स्फुटम्‌ । 
त्वामद्राच्महं यदत्तय-पदानन्दाय रोकत्रयी- 
नतरन्दौवर-काननेन्दुममृत-स्य न्दि-प्रभा-चन्द्रिकम्‌ ॥२॥ 
निःशेष-निदशेन्द्-रेखर-शिखा-ल-्रदीपावली- 
मान्द्रीभूत-मृगेन्द्र-विष्टर-तटी-माणिक्य-दी पावलिः 
केयं श्रीः फ च निःस्पृहत्वमिदमित्यूहातिगस्त्वादश 
मव-्ञान-टशश्चरित्र-महिमा रोकेश जोकोत्तर" ।४॥ 
राज्य शासनक्ारि-नाकपति यरयक्तं तृणावज्ञया 
_ हेला-निदलित.त्रिलाक-महिमा यन्मोह-मल्लो जितः। 
लोकालोकमपि स्वमोध-मुकृरस्यान्तः करत 
मैपाश्चय-परस्परा जिनवर 


दानं ज्ञान-धनाय दत्तमसकृत्पात्राय सदत्तये 
चीर्णान्युग्र-तयां सि तेन सुचिरं पूजाश्च बहयः कृताः 
शीराना निचयः सहामरयुणेः सवेः समासादितो 
दृष्टस्त्वं जिन येन दषि-खभगः श्रद्धा-परेण कणम्‌॥६॥। 
्ज्ञा-पारमितः स एव भगवान्पारं स एव श्रत- 
रकन्धान्धेगु ण-रल-भूषण इति श्लाध्यः स एव धृवम्‌ । 
नीयन्ते जिन येन कण-हदयालडूरतां व्वद्युणः 
संसाराहि-विपापदार-मणयन्नेलोक्य-चूडामणे `॥७॥ 
जयति दिबिज-बरन्दान्दोरितैरिन्दुरोचिः 
निचय-रुवचिभिरुचेशामरे्वीज्यमानः । 
जिनपतिरनुरज्यन्छक्ति-साम्राज्य-रच्मी- 
युवति-नव-कटाच्त-रेप-खीलां दधानः ॥८॥ 
देवः श तातपत्र-वय-चभरिरुहाशोक-माश्चक्र-भाषा- 
पष्पौषासार-सिंहासन-सुरप्हैरष्टमिः प्रातिहा्येः । 
साथर्य्रामानः सुर-मयुज-सभाम्भोजिनी-भाचुमारी 
पायान्नः पादपीटीशत-षकर-जगत्पाल-मौरि्जिनेन्द्रः॥ 
मृत्यत्स्वदन्ति-दन्ताम्बुरुह-वन-नटनाक-नारी-निकायः 
सधखेरोक्य-यात्रोत्सव-कर-निनदातो्माबनिकिम्पः। 
हस्ताम्भोजात-रीरा-विनिदहित सुमनोदाम-रसम्यामर-सी 
काम्यः कस्याण-पूजाविधिषु निजयते दव दनागमस्ते ॥ 
चेचयुष्मानहमेव देव भुवने नेत्रागरत-स्यन्दिनं 
प्वद्व्तेन्दुमतिप्रसाद सभगेस्तेजोभिरुद्धासितम्‌ । 








येनालोकयता मयानति-चिराचन्ुः $ृताथीकृतं 
द्र्टव्यावधि-वीक्तण-न्यतिकर-न्याजम्भमाणोत्सवम्‌ 
कन्तोः सकान्तमपि मल्लमयेति कथिन्‌ 
मुग्धो मुञ्च न्दमरचिन्दजमिन्दुमौलिम्‌ । 
मोधीकृत-त्रिदश-योपिदपाङ्गपातः 
तस्य त्वमेव विजयी जिनराज मल्लः ॥१२॥ 
किसर्यितमनस्पं व्वद्िलोकाभिलापात्‌ ४ 
कुषुमितमतिसान्द्रं स्वस्समीप-प्रयाणात्‌ । 
मम फलितममन्दं त्वन्ुखेन्दोरिदानीं 
नयन-पथमचाप्नादेव पुण्यद्धुमेण ॥१३॥ 
्रिुवन-वन-पुप्प्यतपुष्प-कोदण्ड -दरष- 
प्रसर-दव-नवाम्भो-मक्ति-घक्ति-प्रद्तिः 
स॒ जयति जिनराज-्ात-जीमूत-संषः 
शतमख-शिखि-वत्यारम्भ-निवन्ध-बन्धुः॥॥१४॥ 


भृपाल-स्वग-पाल-प्रयुख-नरसुर-भ्रणि-नेत्रालिमाला- 
लीला-चैत्यम्य चैत्यार्यमखिलजगत्कोयदीन्दोजिनम्य । 
उत्तसीभृत-सेवान्जलि-पुट-नलिनी-कटमलाख्चिः परीत्य 
श्रीपाद-च्छाययापस्थितमवदवधुः सथरितोऽस्मीव युक्तिम्‌ ॥ 
देवे त्वदप्रि-नख-मण्डल-दपेणेऽस्मिन्‌ 
अर्ध्यं निसगं-रुचिरे चिर-द्ट-वक्तः | 
२१ 


शरीकीर्ति-कान्ति-धति-तज्ञम-कारणानि 
नव्यो न कानि ठते थुभ-मङ्गलानि ॥१६॥ 
जवति सुर-नरेन््र-शरीसधा-निर्फग्ण्याः 
कुलधरणि-धरोऽयं जैन-चैत्याभिगामः । 
प्रनि¶ुर-फल-यमानोरग्र-्वाढ- 
_ प्रसरशिखर-छ्ुम्भ्केतनः प्रीनितः ॥१७॥ 
विनभदमरकान्ता-इन्तरक्रान्त-रनि- 
स्फरित-नख-मग्ुख-चोतिताश्तान्तरारः। 
दिविज-मुज-राज-बात-पूल्य-कमान्जो 
जयति विजित-क्माराति-नारो जिनेन्द्रः॥१८॥ 
सुप्नोस्थितन सय्ुखेन उयडलाय 
दरव्यमरित यदि सद्धर्मेव वस्तु । 
अन्येन दिं तदिह नाथ तदेवं वक्त्र 
्ौरोक्य-मङ्गर-निकैतनमीरणीयम्‌ ॥१६॥ 
त्यं धसोदय-तापसाश्रम-शकस्त्वं कान्य-बन्य-कम- 
क्रीड नन्दन-शनोरिरुस्त्वयुचितः भरीपविका-पटषदः । 
त्वं पुन्नाग-कथारविन्द-सरसी दंसस्तवयु तंसकैः 
कैर्भुपार च धा्वसे गुण-मणि-लद्धारिभिमौरिभिः ॥ 
रशिव-सुखमजर-धी-सद्गमं चाभिरुष्य 
स्वमभिनियमयन्ति क्रेश-पाशेन फेचित्‌ । 
वयमिह तु वचस्ते ूपते्ावयन्तः 
तदुभयमपि शश्वन्नीरया निविंशामः ॥२१॥ 
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क्ष्व 


पेरदवात्तना सरटा 
म्पदः गटिन्दनिमट वरण गन्धयनया उगुः। 


¶ ५ 
गेपाप ग्मानियोतमद्डिनाः सयां रुरत्रकरिर्‌ 
सि देय ययं ददरध्पं इति नभिनं ह रोदायते॥ 
दय नरननानिपरः ममम गमाय-मसनकः 
द नतिं नननेकिधौ कम्यक्भावः स्फुटम्‌ । 
-निन्यान्यन्मुर उुन्दयरन् ननद प्रास्तायनद्धानप्‌- ` 


मदिन्‌ तनम्‌ केन्कन चरण्यने 1२२ 


साम्यनित्‌ नदन्नमीोदितवत समवण-काद्‌ नदा 
र दनोपनिमद सययतेनेया उनः य रि पष्यतु [२४ 


पय सदं दष्टं किना पट 

दष्ट द्वद न्ज्त्ये यप्र सननं ष्टे त्‌ विन्तामणः 
त ननमय श्रत 

मे मः रष्ट्‌ तन-धा-गृहु 1५ 
पिदयीद्टपन नन्रान्पिट 
दरदमग्मेनि नवदविप्रचकगतव। 
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त्ति मनः-शुद्धि-विधेरतिकरमं व्यतिक्रमं शील-वतेविंरुंषनम्‌ । 
अभोऽचितारं विषयेषु रतनं बदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम्‌ ॥ 
यदर्थ-मात्रा-पदवाक्य-हीनं मया ्रमादाधदि किच्वनोक्तम्‌ । 
तन्मे कमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवरचोध-लन्धिम्‌ ॥ 
योधिः समाधिः परिणाम-॒द्धिः 
स्वालमोपरुष्धिः शिब-सोख्य-सिद्धिः । 
चिन्तामणिं विन्तित-वस्तु-दाने 
त्वां बन्वमानस्य ममास्त देवि ॥११॥ 
यः स्मर्यते सर्ब-यनीन््रइन्र्यः स्तयते सर्मनरामरेन्ैः। 
यो गीयते बेद-पुराण-शाल्ैः स देवदेवो हदये ममास्ताम्‌ ॥ 
यो दर्शन-्ञान-सुख-स्वभावः समस्त-संसार-विकार-बाह्यः । 
समाधिगम्यः प्रमास-संज्ः स देव-देवो हदये ममास्ताम्‌ ॥ 
निपदते यो भव-दुप-जाठं निरीचते यो जगंदन्तरारम्‌ । 
योऽन्तग॑तो योगि-निरीकणीयः स देव-देवो हदये ममास्ताम्‌ ॥ 
बि्क्ति-मार्गअतिपादको यो यो जन्म-शरस्यु-व्यसनाय्तीतः । 
वरिलोक-रोकी विकरोऽकरद्कः स देव-देवो हृदये ममास्ताम्‌॥ 
कोदीक्रतारेप-शारीरि वगा रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः। 
निरिन्द्रियो ज्ञानमयोऽनपायः स देव-देवो हृदये ममास्ताम्‌ ॥ 
यो व्यापको विश्व-जनीनटत्तेः सिद्धो विबुद्धो धुत-करमम-बन्धः । 
ध्यातो धुनीते सकं विकारं स देव-देवो हदये भमास्ताम्‌ ॥ 








विमानते यद्र मगोचिनादो न विच्माद शुवनावभासि ! 
स्वान्म-न्थिनं बोण्मव-ग्रद्राणं तं दवमाप्नं शरणं प्रपर 1 
विलोक्यमान सनिं यत्र विग्वं दिलत्यत स्यष्टमिदं विविक्तम्‌ ! 
शद शिवं शान्तमनाचननं तं ठेवमाप्नं श्रयं प्रपवं ॥ 
येन चता मन्नथ-मान-मृच्छा-विषाढ-निद्रा-मव-शोक्-दिनाः। 
चयोऽनलठेनेव वस्रय्म्नं देवमाणनं श्गणं प्रपच्च । 
नसंन्तगाऽस्मान वरणं न संठिनी विधानत नो चलचल विनिमिवः 
यतो निरम्ता्न-क्पाय-विषिषः टु्ीभिगकतेव सुनिर्मितो मवः। 
न संम्नगो श्छ समायि-चाघनं न छाद्तपूजा न च संव-मल्नम्‌। 
यतस्तताऽघ्यात्म-रल भवानि विमुच्य स्वामपि बाह्-वासनाम्‌ 
न सनि गहा मम केवनाया भवामि तेषां न कडाचनाइम्‌ । 
इत्थं विनिधित्य विच्य बाह्यं स्वम्यः सदा तं भ मुक्त्य ।। 
आन्मानमान्मन्यवलच्यमानस्वं ठशन-जञानमयो विश्दधः। 
एकग्रचिचः खल यत्र तत्र स्थितोऽपि साधुलभते समाधिम्‌ ॥ 
एकः सदा शाघ्तिका ममान्मा विनिमलः सायिगम-स्वमावः 
विभवाः नन्त्यपरे ममन्तान शाश्वताः कर्म-भवाः स्वीया 
यस्यान्तिनैच्वं बदुषापि सद्धं तम्वाम्ति कि प्र-करतर-मितरः। 
गृथक्द्ने चर्मणि रोम-ङपाः इनो हि तिष्ठन्ति शरीगमघ्ये 
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संयोगतो दुःखमनेकमेदं यतोऽश्नुते जन्म-वने शरीरी । 
ततस्िधासौ परिवर्जनीयो यियासुना निर्तिमात्मनीनाम्‌ ॥ 


सवं निराकृत्य विकल्य-जालं संसार-कान्तार-निपातःदेतुम्‌ । 
चिविक्तमात्मानमवेच्यमाणो निरीयसे त्वं परमात्म-तचच्वे ॥ 


स्वयंङृतं कमं यदात्मना पुरा फरं तदीय लमते श॒भाशभम्‌ । 
परेण दत्तं यदि भ्यते स्फुटं स्वयंृतं कमं निरथंकं तदा ॥ 
निजा्जितं कमं विहाय देनो न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन 
विचारयन्नेवमनन्यमानसः परो ददातीति विच्य शेुषीम्‌ ॥ 
यैः परमात्माऽमितगति-बन्यः सर्व-बिविक्तो भृशमनवचः । 
शश्वदधोतो मनसि रभन्ते एक्ति-निकेतं विभव-परं ते ॥ 
इति दात्रिशतिवृत्तैः परमात्मानमीकते । 
योऽनन्यगत-चेतस्को यात्यसौ पदमव्ययम्‌ ॥ 


कायबल 


क जिनका कायबल षृष्ठहै,वेही मोक्ष पथ के पथिक बन सकते है) इस 
्रष्ठार जब मोक्षमागं मँ भी फायबल की श्रेए्ता आवद्यक दहै, तब सांसारिक 
कायं इसके बिना कसे दो सकते दै । 

क प्राचोन महापुस्षो मे जो कठिन से कठिन पत्तियां भौर उपसगं सदन 
कि, वे कायमक कौ श्रेष्ठता पर हौ किये । भत शरौर टो पुष्ट रखना 
आवद्यक है, किन्तु इसी के पोषण मे सब समय न लगाया जावे 1 दूसरे 
की रक्षा स्वात्मरस्षा की भोर दष्टिरखकरदी कौ जाती है, भपने भाष 
को भूल कर नहीं । 

--वव्णी बाणी" से 


लेन पूजा पाट सप्रर 





श्री जिनसदस्तनामस्तोत्रम्‌ 
{ भगवलिनसेनाचाये ] 

स्वयश्ुवे नमस्तुभ्ययुत्पाय्यात्मानमात्मनि । 
स्वात्मनैव तथोद्धतद्तनयेऽचिन्त्यदत्तये ॥ १ ॥ 
नमस्ते जगता पत्ये स्मीमत्रे नमोऽस्तु ते। 
बिदावर नमस्तुभ्यं नमस्ते बदतांबर ॥ २॥ 
कमेशत्ररण देवमामनन्ति मनीषिणः । 
त्वामानमृतसरेण्मौरिभा-मालाम्यचित.करमम्‌ ॥२ ॥ 
ध्यान-दुघण-निर्भिने-घन-घाति-महातरुः । 
अनन्त-भवसन्तान-जयादासीरनन्तनित्‌ ॥ ४॥ 
त्रेलोक्य-निजयावप्ष-दुदप्पमतिदुजं यम्‌ । 
मृत्युराजं विजिन्यासीज्ञिन मूत्युजयो भवान्‌ ॥ ४ ॥ 
विधुताशेप-संसार-बन्धनो भव्य-बन्धिवः। 
व्रिपुरारिस्त्वमीशासि जन्म-मृत्युजरान्तश्त्‌ ॥ ६ ॥ 
त्रिकाल-विजयाशेष-तत्वमेदात्‌ त्रिधोच्थितम्‌ । 
केवलाख्य दथचन्ञुचिनेत्रोऽसि त्वमीशिता ॥ ४ ॥ 
त्वामन्यकान्तक प्राहमोहान्धामुर-मदैनात्‌ । 
अद्र तेनाग्यो यस्मादधंनारीश्वगोऽस्यतः | ८ ॥ 
रिवः गिव पदाध्यासाद्‌ दुरितारि-हरो हगः | 
शङ्करः कूतशं कोके णम्भवस्त्यं मवन्सुस ॥ £ ॥ 
बृपमोऽसि जगज्ज्येष्ट. पुरः पुरूगुणोदयः । 
नामेयो नामि-मम्भृनेरिच्याङृ-कुट-नन्टनः॥ १० ॥ 
त्वमे ऊः पुरुपम्कधस्त्य दे रोकस्य रोचने । 
त्वं त्रिधा वृद-सन्मागसित्रवितान धार" ॥११॥ 





चतुःशरण-माद्धल्यमूर्तिस्त्व चतुरस्र" । 
षश्च-ब्रह्ममयो देव पावनस्त्व पुनीहि माम्‌ ॥१२॥ 
स्वर्गावतरणे तुभ्यं सोजातात्मने नमः 1 
जन्मामिषेक-वामाय वामदेव नमोऽस्तु ते ॥१३२॥ 
सनिष्करान्तावघोराय प्र॒ प्रशममीयुषे। 
केवलज्ञान-संसिद्धावीशानाय नमोऽस्तु ते ॥१४॥ 
पुरस्तत्पुरषत्वेन विष्रक्त-पद-भागिने । 
नमस्तत्युरुषावस्थां भाविनीं तेऽद्य बिभ्रते ॥१५॥ 
ज्ञानावरणनिर्हासान्मस्तेऽनन्तचच्ुषे । 
दशंनाषरणोच्छेदानमस्ते विश्वटश्वने ॥१६॥ 
नमी दरशनमोहष्ने क्तायिकामरच्टये ` 
नमश्वारितरमोहध्ने विरागाय मद्यौजसे ॥१७॥ 
नमस्तेऽनन्त-बीर्याय नमोऽनन्त-पुखात्मने । 
नमस्तेऽनन्त-रोकाय रोकारोकावरोकिंने ॥१८॥ 
नमस्तेऽनन्त-दानाय नमस्तेऽनन्त-रन्धये। ` 
नमस्तेऽनन्त-भोगाय नमोऽनन्तोपभोगिने ॥१६॥ 
नम- परम-योगाय नमस्तुभ्यमयोनये । 
नमः परम-पूताय नमस्ते परमर्षये ॥२०॥ 
नम. प्रम-विद्याय नमः पर-मत-च्छिदे । 
नम परम-तन्वाय नमस्ते परमात्मने ॥२१॥ 
नम परमरूपाय नमः परम-तेजसे। 
जम परम-मागोय नमस्ते परमेष्ठिने ॥२२। 
परमदिजुमे धाम्ने परम-ज्योतिपे नमः 

नम प्ररिनिमःप्राप्रधाम्ने परतरत्मिने ५२३) 
चम क्तीण-कलङ्ाय च्ीण-बन्ध नमोऽस्तु ते । 





३३० 





छेन पूजा पाट घ्र 





नमस्त ल्ौण-मोहाय लीणृ-दोपाय ते नमः ॥राो 
नमः मुगतय तुभ्य शोभना गत्तिमीयुपे । 
नमस्तेभ्नीन्द्रिर-षान-मुखायानिन्दरियात्मने ॥२५॥ 
क्ाय-वन्धननिमो्नादकायाय नमोस्तुते) 
नमम्तुम्यमयोगाय योगिनामधियोगिने ॥२६॥ 
अवदाय नमस्तुम्यमकपायाय ते नमः। 
नम. परम-योगीन्द्र-वन्दिताप्रि-ढयाय ते ॥२७॥ 
नम॒ परम-विज्ञान नमः परम-सयम। 
नमः परमदृग्द्ट-परमार्थाय ते नम ॥र८॥ 
नमम्तुभ्पमलटेत्याय शुक्टेश्याशक-स्पशे । 
नमो भन्येतरावस्थाब्यृतीताय विमोक्तणे ॥२६॥ 
सन्यसंनिद्यावस्थाव्यतिरिक्तामलात्मने । 
नमस्ते वरीतसंज्ञाय नमः न्ायिकदष्टये ॥३०॥ 
अनादाराय तृप्नाय नमः परमभायपे। 
व्यतीताणेपदोषाय भवाच्येः पारमीयपे ॥ २१॥ 
अजराय्‌ नमस्तुभ्यं नमस्ते ऽतीतजन्म्‌न । 
अमृत्यवे नमस्तुम्यमचलायाच्तरात्मने ॥ ३२ ॥ 
अङ्मास्ता गुणस्तोजरमनन्तास्तावका गुणाः 1 
[> ¢ सिषामहे 

त्यं नामस्स्तिम त्रेण पयुपासि ॥ २३ ॥ 
एव स्तुत्वा जिन देवं भक्त्या परमया सुधीः 
पटेदष्टोत्तरं नाम्ना सहस्र पाप-शान्तये ॥। ३४ ॥ 

1 इति प्रस्तावना _ 
प्रसिद्ध्ट-सहघ इलत्तण त्वा भिरा पतिम्‌ । 
नाम्नामष्टसहस्र ण तोष्डुमोऽमीष्टसिद्धये ॥ १ ॥ 

भ्रीमान्स्वयम्भूप्रषभः शम शयुरात्मभूः । 
स्वयंप्रभः प्रभर्मक्ता विश्वभूरपुनभव; ॥ २ ॥ 
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ष 
विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्चचुरक्तर. । 
विश्वविद्िश्वविधेशो विश्वयोनिरनीश्वरं ॥ ३ ॥ 
विश्वदश्वा विमुधाता विश्वेशो विश्वलोचन. । 
विश्वव्यापी विधिरवेधा. शाश्वतो विश्वतोुखे" ॥४॥ 
विश्वकर्मा जगज्ज्येषठो विश्वमूर्तिनिनेश्वर' । 
विश्वदकं विश्वमतेशो विश्वज्योतिरनीश्वर- ॥ ५ ॥ 
जिनो जिष्णुरमेयात्मा विश्वरीशो जगत्यति 
अनन्तजिदचिन्त्यात्मा भज्यवन्धुरबन्धनः ॥ £ ॥ 
युगादिपुरुषो बह्मा पथ्वत्रह्ममयः शिचः 
परः परतरः छचमः परमेष्ठी सनातनः ॥ ७ ॥ 
स्वयज्योतिरजोऽजन्मा ब्रह्मयोनिरयोनिजः 
मोहारिषिजयी जेता धमंन्नक्रौ दयाष्वजः ॥ ८ ॥ 
ग्रशान्तारिरनन्तात्मा योगी योगीश्वराचितः 

जह्यविद्‌ ब्रहमतच्वज्ञो जह्मोधाविदतीश्वर' ॥ € ॥ 
शुद्धो बुद्धः प्रबुद्धात्मा सिद्धाथंः सिद्धशासनः 
सिद्धः सिद्धान्तविद ध्येयः सिद्धसाभ्यो जग द्वित्तः।+१०॥ 
सरिष्णुरय्युतोऽनन्तः प्रभविष्णुभेबोद्धवः 
भरभूष्णुरजरोऽजर्यो प्राजिष्णुधीरवरोऽन्ययः ॥११॥ 
चिभावसुरसम्भूष्णुः स्वयम्भूष्णुः पुरातनः । 
परमात्मा परज्योतिखिजगत्परमे श्वरः ॥१२॥ 

इति भीमदादिशतम्‌ ॥ १॥ 

[ प्रत्येक शतकके अन्तमे उदकचद्‌नत्तदुक आटि श्लोके. 

पदटकर अधं चदाना चाहिये 1 ] 
दिव्यभाषापतिर्दिव्यः. पूतवाक्पूतशासन' 1 
थतात्या परमञ्योतिध्माघ्यक्तो दमोरवरः ॥। १ ॥ 


२९ 


जन पूला पाठ सश्र 





श्रीपतिभगवानरहन्नरजा विरजाः शुचिः । 
तीथंत्केवलीशानः पजाह ; स्तातकोऽपरः ॥ २ ॥ 
अनन्तदीदिन्नानात्ा स्वयम्बुद्धः प्रजापतिः । 
मुक्त. शक्तो निरावाघो निष्कलो भुवनेश्वरः ।। ३ ॥ 
निरञ्जनो जगज्ज्योतिर्निल््तोक्तिरनामयः 
अचलस्थितिरक्तोभ्यः इटस्यः स्थाणुरन्यः 11 91 
अग्रणीग्रानणीनंता प्रणेता न्यायशाद्व््‌ । 
शास्ता षमंपतिषम्यो धर्मात्मा धघमतीर्थद्त्‌ ॥ ५ ॥ 
बुपध्वजो ृषाषीशो शषकेतुडेषायुषः 
वृषो इषपतिभंतां इषभाङ्ञो इषोद्धवः ॥ ६ ॥ 
-हिरण्यनाभिभू उात्मा भूतभृद्‌ भूतभावनः 
अभवो विमतरो भास्वाच्‌ भदो भादो भवान्तकः ! ७ ॥ 
हिरण्यगमेः भ्रीगमेः भरभूतविभवोऽभवः । 
स्वयप्रमः प्रभूतात्मा भूतनाधो जगत्पतिः ॥ ८ ॥ 
सर्वादिः सवंृक्‌ पावः सबेक्घः सवंदशंनः 
सर्वात्मा सवेलोकेशः सवंवित्सवेलोकनजित्‌ ॥ & ॥ 
सुगतिः सुश्रतः सुश्रव खवाक्‌ इरिविहुश्चतः 
-विश्वतः विश्वतः पादो विश्वशीषः शुदिश्चवाः ॥१०॥ 
सहखशीषैः चेत्रजञः सहसाः सदस्पाद्‌ । 
भूतमव्यभवद्धतां विरवविदयामहेश्यरः ॥ ११ ॥ 

इति दिव्यादिशतम्‌ 11 २ ॥ छम्‌; 
स्थविष्ठ स्थदिरो जेष पृष्ठः प्रो उर्छिषी । 
स्थेष्ठ गरिष्ठो चदिष्ठः श्रष्ठोऽणिष्ठौ गरिष्टगी' ॥१॥ 
-विश्वगदिश्वचुट्‌ विश्वेद्‌ दिन्वसग्दि्तायक. 


~ >~ 


-विश्धाशीविश्वरुपात्मा विश्वसिदिजितान्तद्ः ॥ २ ॥ 


विभवो विभयो वीसे विशोको विजरो जरन्‌ । 


पिरागो "विरतोऽसद्खो विविक्तो वीतमत्सरः ॥ २॥ 
विनयेजनताबन्धुरविंरीनाशेषकरमपष्ः । 
वियोगो योगविद्धिदाम्िधाता सुविधिः सुधीः ॥४॥ 
सान्तिमाक्पृथिवीमूर्तिः शान्तिभाक्‌ सलिलात्मकः । 
चाघुमूर्िरसङ्गातमा वद्िमूतिरथमधुक्‌ ॥ ५ ॥ 
छबज्वा यजमानात्मा सुत्वा सुत्रामपूजितः । 
ऋत्विगयज्ञपतिरयज्ञो यज्ञाङ्गमग्तं हविः ।॥ ६ ॥ 
व्योमसूतिरमूरतात्मा निलेपो निम॑रोऽचलः। 
सोममूर्तिः ससौम्यात्मा धंमूिंमंहाम्रभः ॥ ७ ॥ 
मन्त्रविन्मन्त्र्न्मन्त्री मन्तरमूतिरनन्तगः। 
स्वतन्त्रस्तननकृत्सन्तः ङृतान्तान्तः छृतान्तञत्‌ ॥८॥ 
कृती कताथः सत्छृत्यः कृतकृत्यः कतक्रतुः । 
नित्यो मृत्युज्ञयो मत्युरण्तात्माऽमृतोद्धवः ॥ & ॥ 
ब्रह्मनिष्ठः पररह्म . ब्रह्मात्मा त्रह्मसम्भवः | 
मदानह्मपतिनरह्षद्‌ महात्रहमपदेश्नरः ॥१०॥ 
सुप्रसन्नः प्रसन्नात्मा ज्नानधम॑दमग्रश्ुः । 
प्रशमात्मा प्रशान्तात्मा पुराणयुरुषोत्तमः ॥११॥ 
इति स्थविष्टादिशतम्‌ ॥ ३ ॥ अघम्‌ । 
महाशोकष्वजोऽशोकः कः सृष्टा पद्म विष्टरः । 
पद्यशः पञ्मसम्भूतिः पद्यनाभिरयुत्तरः ॥ १ ॥ 
पद्मयोनिर्जगयोनिरित्यः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः। 
स्तवनार्हो हृषीकेशो जितजेयः सनिः ॥ २ ॥' 
गणाधिपो गणज्येष्ठो गण्यः पण्यो गणाग्रणीः । 
गुणाकरो युणाम्भोषियुंणज्ञो गुणनायकः॥ ३ ॥ 





नग पूज। पार्शग्रह्‌ 


गुणादरी गुणोच्छेदी निगु णः पुण्यगीर्युणः। 
शरण्यः पुण्यवाक्यूतो वरेण्यः पुण्यनायकः ॥ ४ ॥ 
अगम्यः पुण्यघीगुण्यः पुण्यहृखुण्यशासनः। 
धमारामो गुणग्रामः पृण्यापुण्यतिरोधकः ॥ ५ ॥ 
पापापेतो विपापात्मा विपाप्मा तीतकरमपः । 
निन्द निमैदः शन्तो निमोहो निरुपद्रवः ॥ ६ ॥ 
निर्निमेपो निराहारो निष्कियो निरुपएवः 1 
निष्डल्रो निरस्तैना निधूतोगो निराघ्वः ॥ ७ ॥ 
विशालो विपुरुन्योतिरत॒रोऽचिन्त्यवैभवः। 
सुसंघरतः सुगुप्ता सुद्त्‌ सुनयततविद्‌ ॥ ८ ॥ 
एकविद्यो महावि्यौ मुनिः परिवृढः पतिः । 
धीरो विद्यानिधिः साची विनेता विहतान्तकः ॥8॥ 
पिता पितामहः पाता पवित्रः पावनो गतिः। 
श्राता भिप्वरो वर्यो वरदः परमः पुमाम्‌ ॥१०॥ 
करिः पुराणपुरुषो वर्पीयान्टर षभः पुरः। 
भ्रतिष्ाव्रस्ो हेतुथ बनेकपितामहः ॥११॥ 
इति मदाशोकष्यजादिशत्म्‌ ॥ ४ ॥ अधम्‌ । 
गीदचलक्तणः श्लक्णो ऊच्ण्यः शुभलक्षणः | 
निरः पुण्डरीकाकतः पुष्कलः पुष्करेक्षणः ॥ १ ॥ 
सिद्धिदः सिद्सद्भखपः सिद्धातममा सिद्धसाधनः। 
बुट्ोध्यो महाबोधिव्धमानो मदद्धिकः ॥ २ ॥ 
वेदाद्धो वेदविद्धेयो ओआतसूपो विदांवरः । 
देदवे्यः स्वसंवेयो विवेदो वदतांवरः ॥ ३ ॥ 
अनादिनिधनीऽव्यक्तो व्यक्तवाग्न्यक्तशासनः। 
युगादिङृदगाधारो युगादिजंमदादिजः ॥ ४ ॥ 











अवीन्दरोऽतीन्द्ियो धीन्द्रो देन््रोऽ्तीन्दियारथदक्‌ 
अनिन्दरियोऽ्मिन्द्रा्व्यो महेन्द्रमहितो महान्‌ ॥५॥ 
उद्धवः कारणं कर्ता पारगो भवतारकः । 
अग्राह्यो गहनं गुद्यं पराध्यः परमेश्वरः ॥ ६ ॥ 
अनन्तर्दिरमेयदविरचिन्त्यदधिः समग्रघीः। 
अग्रथः प्राग्रहरोऽम्यग्रः परत्यग्रोऽग्रयोऽग्रिमोऽग्रः ॥७॥ 
महातपा महातेजा मोदको मदोदयः 
महायशा महाधामा महासत्वो महाध्रतिः ॥ ८ ॥ 
महाधैयो महावीर्यो भहासम्पन्महाबलः 
महाशक्तिरमहाज्योतिर्महाभूतिर्मदाद्यतिः ॥ & ॥ 
महामतिमहानीपतिमंहा्ञान्तिर्महोढयः । 
महाप्राज्ञो महाभागो महानन्दो महाकविः ॥१०॥ 
महामहा महाकीति मंहाकान्तिमहावेषुः | 
महादानो महाज्ञानो महायोगो महागुणः ॥११॥ 
महामहपतिः भ्राप्तमहाकल्याणपथ्चकः । 
महाप्र््महाप्रातिहा्याधीशो महेश्वरः ॥ १२ ॥ 
इति श्रीवृक्षादिशतम्‌ ॥ ५॥ अधैम्‌। 
सहाघ्ुनिर्महासौनी सदाघ्यानी भहादमः। 
महाक्तमो महाशीरो महायज्ञो महामखः ॥१॥। 
महात्रतपतिमद्यो मदाकान्तिधरोऽधिषः 


महामेश्री अहामेयो सदोपायो महोदयः ॥२॥ 
सहाकारुण्यको मन्ता महामन्तो भहायतिः। 


अहानादो शहाघोषो महे्यो महसां पतिः ॥३॥ 
सदाच्वरधरो धुर्यो महौदार्यो सदिष्ठमास्‌ । 


महात्मा महसांषाम महर्पिटितोदयः ॥४॥ 
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महारर्थाद्रन शमे मदाभूृनपनिगु २ । 
महापरक्रमाःनन्ता  मदाक्राधग्पुरपणो ॥५॥ 
माभियान्िमन्नाग्मिहामादाद्िणटन. 1 
महागुणाफः तान्नो महावुगी्वरः णमा ॥६॥ 
महाप्यानपतिष्यातिासदापमा महाव्रतः 1 
महार्माग्दिऽऽन्मतो महद्वो महेरिना ॥७ 
मवक्टणापहः मायु. सवदापहरा हर. | 
अमल्ययाःप्रमयान्मा णमान्मा प्रणमाङ्रः ॥६८॥ 
मवयोगीर्व्रगा<चिन्त्य शतान्मा विष्टरश्रवा । 
टान्तान्मा दमनीर्थणो योगान्मा जानमवगः॥६।॥ 
प्रधानमात्पा प्रति परमः प्रमोदरयः। 
प्र्ोणवन्धः मागि न्मकृन्तमगाननः ॥१०॥ 
प्रणवः अरणय" प्राण प्राणदः प्रणतप्वरः। 
प्रमाण प्रणिपिर्दच्ा ठत्तिणोघ्वदुरनक ॥११॥ 
आनन्टो नन्टना नन्दा यन्योऽनिन्यो ऽमिनन्दनः 1 
कामहा कामदः काम्यः कामधनुरग््ियः ॥१२॥ 
<ति मरानुन्यारिणतम्‌ 11६ अयम्‌ 1 
अमस्कृतमुनम्कार. प्राफ़नो वकृनान्नङ्त्‌ 1 
अन्तकृत्कान्तगु" कान्तघिन्तामणिन्भीष्टद. ॥ १॥ 
अजितो जितकामारिरमितोऽमितश्ामन. । 
जितक्रोधो जितामिन्नो जितक्रेशा जितान्तकः ॥२॥ 
जिनेन्द्र" परमानन्ठो पुनीन्द्रो दुन्दुभिस्वनः । 
1 योगीन्द्रो यनीन्धोा नाभिनन्दनः ॥२॥ 
मो नाभिजाऽजात" सुत्रतो मनुरुत्तमः। 
अभेयोऽनत्ययोऽनाश्वानधिकोऽधिगुरु" सुधीः ॥४॥ 


५ ५ ॥ ॐ 


सुमेधा विक्रमी स्वामी दुराधर्षो निरुत्सुकः 
विशिष्टः शिष्टभक्‌ शिष्टः अत्ययः कामनोऽनघंः ॥५१॥ 
कमी केमडराऽक्य्यः कशेमधसंपतिः चमी । 
अग्राह्यो ज्ञाननिग्राद्यो ध्यानगम्यो निरुत्तरः ॥६॥ 
सुकृती धतुरिज्याहंः शुनयश्चतुराननः 
श्रीनिवासश्वतुवक्नशतुरास्यश्तुयखः ॥ ७॥ 
सत्यात्मा सत्यविज्ञानः सत्यवाक्सत्यशासनः 
सत्याशीः सत्यसन्धानः सत्यः सत्यपरायणः ॥८॥ 
स्थेथान्स्थवीयजेदीयान्दवीयान्‌ द्रदशनः 
अणोरणीयाननयुगुख्राद्यो गरीयसा ॥&॥ 
सदायोगः सदाभोगः सदावृक्तः सदाशिवः 
सदागतिः खदासौख्यः सदाविः सदोदयः ॥१०॥ 
स॒घोपः सुय्खः सौम्यः सुखदः सुदितः सत्‌ । 


युपो गुधिभद्‌ गोपा लोकाष्यक्ो दूमीश्वरः ॥११॥ 

इति असख्ृतादिशतम्‌ ॥५॥ अघम्‌ । 
यृद्व्हस्पतिर्वामी वाचस्पतिरुदारधीः 1 
मनीषी धिषणो धी्ांञ्ठेघषीशो गिरांपतिः ॥१॥ 
नैकरूयो नयोतङ्गो नैकात्मा नेकथमकृत । 
अविज्ञयोऽप्रतक्यारमा तज्ञः छतरक्षणः ॥२॥ 
ज्ञानगर्भो दर्यागर्भो रत्नगभंः प्रभास्रः। 
पद्मगर्भो जगद्गर्भो देमगमः सुदशनः ॥३॥ 
लक्मीवां बिदशाध्यक्तो ददीयानिन ईशता । 
मनोहरो मनोज्ञाद्घो धीरे गम्भीरशासनः ॥४॥ 
घर्मयुपो दयायागो धर्मनेमिधनीश्वरः 
धमंचक्रायुधो देवः करमहा धमंधोषणः ।५॥ 
९२ 
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अमायवागमोवात्रा निमलात्मोवशामनः। 
मुनय. नुभगम््यागी ममयर: चमारिनः ॥६॥ 
तुस्थिनःस्वाम्थ्ण्माक्स्वस्था नीरजस्का निच्छवः। 
अन्दरपा निप्क्ठद्ान्मा वीतरागा यतम्पृः ।|७। 
चण्टच्छिया विप्रक्तान्मा निःमपन्ना तिनच्छिवः | 
ग्र्रानान्ननघामपिमद्भलं मलदटानयः ॥८॥ 
अनीद्रयुपमागृतो दृष्टि वमगोचरः । 
भरय॒ना वृनिमानत्रे न्न नानच्नन्वट्द ॥६॥ 
अष्टगन्मगन्यय गम्वान्मा वागतिव्रोगिवन्दिन. । 
मचद्रनः यदरामाना वरिक्नानविपयाथच्च्‌ ।१०। 
गदर" धवदा दानो दमी चान्तिपगवणः। 
धिपः परमानन्द परात्नवः पगान्परः ॥११॥ 
वरिननद्रद्वनातस्यच्यबिजगन्मद्धचादवः | 
त्रिजगन्पनिपएल्यापरिल्रियेकाव्रिदामणिः ॥५२॥ 
रेन इटदादडगतपं 1 = { जवम । 
विक्वल्दणा ठोक्णा लक्रयला टृट्त्रतः। 
मवेलोक्राविगः एल्यः सवेटाक्कमारथिः ॥१॥ 
पुराणः पुन्पः पठः नपृबात्नलस्तर्‌ । 
भदिददः प्रगणाद्ः पृच्छवावढतव्रता ॥२॥ 
युरग्रन््या ठृगच्येषएठ चृगादिम्थिदिदेशूकः। 
कऋल्द्राण्चणः कल्याणः सत्यः क्ट्णणटनणः ॥२॥ 
कलन््याणप्र निप स्ल्याणातन्मा विकल्मपः। 
विच्छद. सकातीतः किरः कराधरः (५॥ 
दवदवो जगद्धाथा नगद्वन्धुचेगद्िुः । 
जगद्धितेपी लोक्लः सर्वगो जयदग्रजः ॥५॥ 


व्वराचरणगुरू्गप्यो शटात्ां शूटगोचरः 1 
सद्योजातः प्रकाशात्मा ज्वलज्ज्वलनसग्रभः ॥६॥ 
आदित्यवर्णो भर्माभः रमभः कैनकम्रमः । 
सुवर्णवणो शक्सास- शयंकोटिसमप्रमः ॥७ 
त्तवनीयनिभस्तुङ्खो बाराकमिोऽनलग्रभः । 
सन्ष्याञ्नवभरुहमाभिस्तप्तचामीकरच्छयिः ॥ < ॥ 
निष्टपकनकच्छायः कनत्काश्चनसन्निमेः । 
हिरण्यवणे" स्वर्णाभः शातङ्म्मनिभप्रसः ॥। & ॥ 
चुम्नभिो जातरूपामस्तप्रनाम्बूनदचुतिः 1 
सुधौतकरुधीतश्रीः श्रदीक्ठो हाटकयुतिः ।1 १०॥। 
शिषेः युिदः पुटः स्पष्टः स्प्टाचरः कमः 1 
शत्रुष्नोऽप्रतिषोऽमोपः ग्रशास्ता शासिता स्वभूः॥११॥ 
शान्तिनिष्ठो भुनिज्ज्येः शिबतातिः शिवप्रदः । 
शन्तिदःशान्तिक्च्छान्तिःसान्तिमान्कामितप्रदः॥१२॥ 
धेयोनिधिरपिष्ठानमप्रतिषठः प्रतिष्ठितः 1 
सुस्थिरः स्थावरः स्थाणुः प्रथीयान्प्रथितः पथः ॥१३॥ 
इति च्रिकाठदश्यीदिशतम्‌ 1 ६॥ अर्घम्‌ ' `` 
-दिग्बास) वातरशनो निग्रल्थेशो निरम्बरः। 
-निष्किश्वनो निराशंसो ज्ञानचनज्ुरमोधुहः ।॥ १ ॥ 
तेजोराशिरनन्तोजा ज्ञानाष्धिः शीरस्षागरः । 
तेजोपयोऽमितन्योति््योतिमूतिंस्तमोपहः ॥ २ ॥ 
जगच्चृडासणिर्दत्र, घर्वविष्नविनायकः। 
कलिष्नः क्ंशतुष्नो लोकालोकग्रकाशकः ॥ २ ॥ 
अनिद्राटुरतन्द्रा्जागरूकः प्रसाययः । 
लच्मीपतिर्जमन्ज्योतिर्ध्मराजः प्रजाहितः ॥ ४ ॥ 
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लननयमोलत  जिताज्ञो जितमन्मथः 1 
र शेलुः मन्यपेटकनायकः ॥ ५॥ 
मूलकताऽखिलन्योतिमलप्नो मूलकारणम्‌ 1 
आप वागीश्वरः श्रयाञ्छायसोक्तिनिरुक्तवा्‌ ।।९॥ 
भक्ता वचूसामीशो मारजिद्धिश्वमावयित्‌ । 
इतनुस्तयुनिर्क्तः सुगतो इतदुर्नयः ॥ ७ ॥ 
श्रीश; भ्रीभितपादाव्जो वीतभीरभयड्रः । 
उत्सन्नदोषो निर्विघ्नो निश्वलो लोकवत्छलः ॥ ८ ॥ 
लोकात्तरो लोकपतिरेक्रचञ्चुरपारधीः 1 
धीरीरब सन्मार्गः शुद्धः घटतपूतवाक्‌ ॥ & ॥ 
्र्ञापारमितः प्राज्ञो यतिनिंयमितेन्दिदः। 
भदन्तो भद्रकः कल्यटृतो वरप्रदः ॥ १० ॥ 
समुन्यूलितकृमौरिः कमंकाष्ठाश््क्तणः । 
कम॑ण्यः कमर: प्रायु्हेथादेयविचक्णः ॥ ११ 1 
अनन्तशक्तिरच्छे्यलिपुरारिखिलोचनः । 
्रिनेनस््यम्बजरूयच्‌ः, केवसज्ञानवीक्षणः ॥१२॥ 
समन्तभद्रः शान्तारिषर्माचा्यो दयानिधिः 1 
सदमदशी जितानङ्गः ङपाटुर्धमदेशकः ॥१३॥ 
शयुः सुखसरादधूतः पण्यराक्रिनामयः । 
धरमृपालो जगत्वालो धर्मख्ा्राज्यनायकः ॥१६॥ 
इति दिम्बासाद्यष्ोत्तरशतप्‌ ॥ १० ॥ अर्घम्‌ । 
धाम्नां पते तवाञ्ूनि नामान्यागमशोविदैः। 
सम्शितान्यचुध्यायन्पुमान्पूस्छृतिर्मवेत्‌ ॥ १ ॥ 
गोचरोऽपि गिरामासां त्वमबाग्गोचरो सतः । 
स्तोता तथाप्वसंदिग्धं त्वत्तोऽभीष्टफलं भजेत्‌ ॥२॥ 





स्वसतोऽसि जगद्बन्धुः त्वमतोऽसि जगद्धिषक्‌ । 
स्वमतोऽसि जगद्धाता त्वमतोऽसि जगद्धितः ॥२॥ 
स्वुमेकं जूता ज्योतिस्त्वं दविरूपोपयोगभार्‌ । 
स्वं त्रिरूपेकशुक्त्वद्धः स्वोत्थानन्तचतुष्टयः ॥४॥ 
स्वं पश्चन्रहमतच्वात्स पश्चकल्याणनायकः । 
सडमेदभावतच्व्गस्त्वं सृप्तनयसुग्रहः ॥५॥ 


व तिस्त्व॒ नवकेवरुलब्धिकः । 

दशवतारनि मां पाहि परमेश्वर ॥६॥ 

युष्मन्नामावलीदन्धविरत्स्तोत्रमारया । 

भवन्तं परिवस्यामः प्रसीदाुगृहाण नः ॥७॥ 

इदं स््रोत्रमसुस्प्रप्य पूतो भवति भाक्तिकः । 

यः ख पार पटत्येन स स्यात्कल्याणभाजनम्‌ ॥८॥ 

ततः सदेदं पुण्यार्थी पुमान्यठति पृण्यधीः । 

यौरुहूती भियं प्राप्तु परमाममिराषुकः ॥€॥ 

स्तुत्वेति . मघवा देवं चराचरजगदुगुरम्‌ । 

ततस्ती्थविदहारस्य व्यधासरस्तावनामिमाम्‌ ॥१०॥ 

स्तुतिः पण्यगुणोत्कीतिः स्तोता भव्यः प्रसन्नधीः । 

निष्ठितार्थो भवांसतुत्यः फं नैश्रेयसं सुखम्‌ ॥१९१॥ 

यः स्तुत्यो नगता त्रयस्य न पुनः स्तोता स्वयं कस्याचित्‌ 

ध्येयो योगिजनस्य यश्च नितरां ध्याता स्वय कस्यचित्‌ ॥ 

यो नेतृन्‌ नयते नमस्छृतिमल नन्तव्यपक्तदणः 

स॒ श्रीमान्‌ जगतां त्रयुस्य च युवः रः पुरुः पावनः ॥१२॥ 

त देवं त्रिदशाधिपाचितपदं धीति । 

म्रोत्थानन्तचतुष्टयं जिनमिमं भव्यान्जिनीनामिनम्‌ । 

मानस्तम्भविरोकनानतजगन्मान्यं व्रिरोकीप॒ति 

आप्ताचिन्त्यवदिर्विभूतिमनषं भक्त्या प्रबन्दामहे ॥१३॥ 
[ पुष्पाजलि क्िपामि । ] 


क लेन पूना षार संग 





महवीरादकस्ोतम ऋष भर्ग्खन्द्‌ | 


यदीये चेतन्ये शुर इव भावारिचदित 

समं भान्ति धौन्य-व्यथ-जनि-रुतन्तोऽन्तरहिताः । 
जगत्साच्ची मार्य-प्कटन-प्रो भायुरिव यो 

महाषीरस्वापी नयन-पथ-गामी भवतु मे ॥ १॥ 
अताग्र यच्वज्चुः कमल-युगरं स्पन्द्‌-रदितं 

जनुन्कोणापायं प्रकटयति वास्यन्तरमपि । 
स्फुटं भूर्तियंस्य प्ररामितमयी चातिव्रिमला 

महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे॥२॥ 
नपन्नकेन्द्रारी-घुङट-मणि-मा-जार-जयिं 

रसत्पादाम्भोज-हयमिह यदीयं तलुभृताम्‌ । 
भवज्ज्याला-शान्तये श्रभवति जलं वां स्मृतमपि 

महाषीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ॥ ३॥ 
यदर्वा-भादिनं भ्ुदित-मना ददर शट 

सणहदासीत्स्वगीं शुण-गण-समद्धः सुख-निधिः। 
समन्ते सद्ध्छाः शिव-सुख-समाजं विदु तदा 

महापीर-स्वामी नयन-पथ-गामी मवतु मे॥ ४॥ 
कनर्स्वर्णीभासोऽप्यपगव-तयुज्ञान-निवहो 

पिचिघरात्ाप्येको रृपति-वर-सिद्धाथं-ठनयः । 
अजन्मापि श्रीमान्‌ विगत-व-रामोद्धते-गति 

महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतुमे ॥ ४॥ 


यदीया वाम्गद्घा विविध-नय-करलोर-दिमसा 
बृहज्छानाम्भोमि्ज॑गति जनतां या सलपयति । 
इदानीमप्येषा अुध-नन-मरारैः परिचिता 
महानीर-स्वामी नयन-पथ-गामी मतु मे ॥ ६॥ 
अनिर्वारोद्रेकल्लिशुवने-जयी काम-सुमटः 
इमारावस्थायामपि निज-बराद्येन विजितः 1 
स्फुरन्नित्यानन्द-परराम-पद्‌ राज्याय स जिनः 
सहावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवत मे ॥ ७॥ 
महामोहातङ्क-अशमन-पराकस्सिक-भिषक्‌ 
निरपिचो पन्धुर्बिदित-मष्िमा मड रकरः । 
शरण्यः साधूनां मव-मयभरताक्एवमगुणो 
महावीर-स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ॥ ८॥ 
, भहावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतम्‌ । 
यः पटेच्छ्णुयाद्ापि स याति षरमां गतिम्‌ ॥ ६ ॥ 


वचनन बल 


@ जिनमें घचन बल था उन्दी के द्वारा भाज तक मोक्ष-मागं की षद्धतिका 
प्रकाश दो रदा है ओौर उन्दी की काठ्य युक्ति गौर तकौ द्वारा 
बडे-वहे वादिर्यो का गवं दृर्‌ हुभा है 1 


@ वचन बलकी दही ताक्त दहै कि एक वक्ता व गायक अपने भाषण यां गायन 
से भरोतार्भौ को सुग्ध कर के अपनी ओर भवित कर छेता है । जिसके 
वचन बल नदी, वह मोक्षमागं ो ्राप्त करने मे अक्षम होता है। 


-- "वणी षाणी"से 


५ छेन पूजा पारश्रष्द 
न 
[नव्राणक्ाड [ गाधा | 

उद्धावयम्मि उना चपा वामुप जिणणादा 1 
उसञ्जते णमि-जिणो पावाग्‌ णिव्यदा भावौ ।२॥ 
चीन तु जिण-वरिद्रि अमगानुर-वद्विद्रा धृद-स्न्यिना। 
सम्मद गिरि-निदर णिव्वाग गया णमा ननि ॥ 
चरदत्ता य॒ चग्गो सायगरनो व नारवरणयरं 1 
आददरयकोटीओ णिच्वाण गया पमो नेमिं॥ 
णेमि-नामी प्रज्जुण्गा मवृङगमार त्हव अणिच्डो । 
वाहन्तरि-कोडाओ उज्ज सत्तया ब्र 
राम-सुआ पिण्णि जणा खाट भरिण पच जाटीनो | 
पावाए गिरि-मिहरं णिव्वाण गवया णमो तेत्ति॥ 
पटु-युया तिग्णि जणा दिट-णरि टाण अट कोटीयो । 
सत्त जय-गिरिसिहरे णिव्याण गवा णमो नेनि ॥ 
सत्त य अलम अदु्र-णग्दिण अट कोडीओो । 
गजपश गिरि-सिहरं भिव्वाण गया णमो तेसिं ॥ 
राम-हण्‌ सु्गीवो गवय गवक्सो य णील महणीलो । 
णवणचदी कोडीओ तंगीगिरि-णिच्युदे यदे ॥ 
अंगाणंगङ्मारा विक्सा-पचद-कोटि-रितिसहिया 1 
सुवण्णगिरिमत्थयत्ये णिव्याण गया णमो तेसि ॥ 
दरघुह-रायस्स तुआ कोटी-पंचद्-यणिवरं सहिया 1 
रेवा-उहयम्मि तीरे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥ 
रेवा-णडए्‌ तीरे पच्छिम-मायम्मि सिद्धवर-ङ्ड ) 
दो चक्तो दह ॒कप्पे आहुद्य-कोटि-णिच्खुदे षदे ॥ 


= 





वडवाणी-बर-णयरे दक्खिण-भायम्मि चूरगिरिसिदहरे । 
इंदजिय-ङ्गमयण्णो णिव्वाण गया णमो तेसि॥ 
पावागिरि-वर-सिहरे उुवण्णभदाद-घुणिवरा चउरो । 
चरणा-णडई-तडग्भे णिव्वाण गया णमो , तसिं ॥ 
फलदहोडी-वर-गामे पच्छिम-सायम्मि दोणगिरिसिदरे। 
गुरुदत्ताद-यर्णिदा णिव्वाण गया णमो तसि ॥ 
णायङ्कमार-णिदो बालि सहाबालि चेव अल्मेया । 
अड़ावय-गिरि-सिहरे णिव्वाणं गया णमो तेसिं ॥ 
अचलुपुर-बर-णयरे ईसाणमाए मेढगिरि-सिहरे । 
आहुदय-कोडीओ णिव्वाण गया णमो तेसं ॥ 
चंसत्थलबण-णियरे पच्छिम-भायम्मि ठुंधुगिरि-सिहरे। 
, ल-देसभूसण-युणी णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥ - 
जसरह-रायस्स युज पंचसया ककिग-देसम्मि । , ` 
कोडिसिङाए कोडि-युणी णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥ 
पासस्स समवसरणे युरूदत्त-वरद ्त-पंच-रिसिपयुहा । 
-रिरिसदे गिरिसिहरे णिव्वाण गया -णमो तेसिं ॥ 
ज्ञे जिणु जिल्थु तस्था जे दु गया णिच्खुदिं परमं । 
ते व॑दासि य णिच तिरयण-सुद्धो णमंस्ामि ॥ 
सेसाणं तु ,रिसीणं णिव्वाणं जम्मि जम्मि ठाणम्मि | 
ते इई बद सनव्वे दुक्खक्खय-कारणटाए ॥ 


जनं पना पठ धप्रद 





भक्तामरस्तोत्र [ भाषा ] 
[ हेमराज | 
आदिपुरुष आदीशा जिन, आदि सुविधि करतार । 
धरम-धुरधर परमगुर, नमो आदि अवतार ॥ 
सुर-नत-युङ्ट रतन-लवि करं, अंतर पाप-तिमिर सब हरे । 
जिनपट वदां मन वच काय, भव-जल-पतित उधरन-सदाय ॥ 
्रत-पारग इद्रादिक देव, जाकी धुत्त कनी कर सेव । 
शब्द मनोहर अरथ विशार, तिस प्रथुकी रनों गुन-मारं ॥ 
विबुध-वंय-पद्‌ में मति-दीन, हो निलज्ञ धुति-मनसा कीन । 
जल-प्रतिर्विय बुद्ध फो गहै, शशि-मंडरु बालक दही चरे ॥ 
गुन-तथद्र तुम गुन अविकार, कहत न सरु पं पार । 
अरर्य-पवन-उद्धत जलजंतु, जरधि विर को ज वल्व॑तु ॥ 
सो मेँ शक्ति-दीन थुति ऊर, भक्ति-भाव-वश कषु नहिं उरू । 
ज्यों शूगि निज-सुत पाटन हेत, खगपति सन्मुख जाय अचेत ॥ 
मँ शठ सुधी सनको धाम, शुभ तव भक्ति बुव राम । 
ज्यो पिक अंव-करी-परभाव, मधु-ऋतु मधुर करे आराब ॥ 
तुम जस जंपत जन लितमाहिं, जनम जनमके पाप नशार्हि । 
ज्यों रपि उगे फटे तकार, अकिबित नीर निशा-तम-जार ॥ 
तव प्रभायतते कहँ विचार, होसी यह थुति जन-मन-हार । 
ज्यो जल-कमरु पत्रपै परै, शुक्ताफलकी दुतति विस्तरे ॥ 
तुम गुन-महिमा इत-दुख-दीष, सो तो द्र रहो खुख-पोष । 
पाप-विनाशक हे तम नाम, कमर-विकाशी न्यो रविःधाम ॥ 





महिं अनम जो दारि तुर, तुमसे तुम युण चरणन संत । 
जो अधनीतते आप नमान, एतम मसो निदटित धनयपान ॥ 
शक्टं जन तुमको आयिाय, अदग्पिपे म्तिक्छन नोय) 
कतो ररि ठीर-जनपि जल पान, सार नीर पीव मतिमान ॥ 
प्रशरतुम वीतराग गुननान, जिनि परमान दह हुम कौन) 
हंपिविनिषो ते परमानु, वार्ति त॒म ममत्पन आनु) 
क तुम पृ अनुपम अविकार, नुर-नर-नाग-नयन-मनहार | 
फां ्-मेदठ दूयं, दिनम टाक-पन्र सम रफ ॥ 
पूरन-नद-ल्पोति दविपंन, तुम गुन तीन अगत ठंपत। 
एक नाप व्रिष्धेयन आधार, निन रिचारतन्त फर निवार ॥ 
जो पुर-तिय पिभ्म आरम्भ, मनन ङििपोतुमतौ न अचभ। 
अवट चल्ाप प्रटयं गमीर, मेरु-सिपर उगमग न धीर ॥ 
धृमररित यानी गत नेह, पर्फ्यधौ त्रिधुवन-घर पट्‌ । 
यान-गम्प नाहीं परचंट, पपर दीप तुम पटो अमंद ॥ 
चिप न दपु गरी दाहि. जग-प्रकाीहो धिनमाहि 1 
धन अनयन दह प्रिनिवार, रप्रिनं अधिक धरा गुगणत्रार॥ 
सदा उदिते विद्धि मनमोः, पिदेटिन नेह राद अथिगोह। 
तुम प्रसमं अपरद क, जगत-पिकाकी जातिं अमंद ॥ 
निशा-दिन शरिगप्रिकोनदि फाम, तुम भृस्व-चद्‌ हर तम-पाम । 
जो स्वभातिं उपज नाज, मजर येष तौ प्तैनद फाज ॥ 
जो मुयोध मों तुमा, दार नर्‌ आदिक्मे सो नादिं ॥ 


जो दति महा-तन मे पोय, काच-पट पायं नहिं सोय ॥ 
नाच दद 
सरागदेव वयम भया विरोप मानिया। 


स्वस्य जाद्वि देय वीतराग तर पिद्ानिया॥ 





जेन पजा पाठ च्छद 





कह न तोहि देखक जहौ त॒ही विशेखिवा । 
मनोय चित्त-चोर ओर भूल हँ न पेखिया॥ 
उनेन पत्रवंतिनी गितंविनी सपू रहै 
न तो समान पत्र ओर मातत अहत है ॥ 
दिन्ला धरत तास्नि अनेक कोटिको गिन । 
दिनेश तेजवंत एक प्रवंदही दिशा जनै॥ 
पुरान डो पमान हो नीत्त एल्यवान हो] 
कटे एनी अंधकार नाशजो सुभान हो ॥ 
महंत तोहि जाने न होव वश्य कालके | 
न जर नोहि मोखपंथ देय रोहि गर्के 
अनंत नित्‌ चित्तकी अगस्य रस्य आदि हो ! 
असंख्य सवेव्यापि विष्णु ब्रह्म हो अनादि हो ॥ 
महेश क्रासकेतु योग ईश योय ज्ञान हो। 
अनेक शक जानरूप शद्ध संतमान हो] 
तुरी न्निश दुद है सुदुद्धिके भ्रमानतें] 
तुही जिने शंकरो जगत्य विधानं ॥ 
तुही रिधात है सही सुमोखपंथ धार । 
नरोत्तमो तुही प्रसिद्ध अरथ॑के विवारतै | 
नसो कर जिचेश तोहि आपदा निरार हो ] 
नमो कूरं सु भूरि भूमि-रोकके सिंगार हो ॥ 
नमो करू भवान्धि-नीर-रालि-शोष-हेतु हो । 
नमो शरू महेश तोहि मोखपंथ देत हो ॥ 





चौपाई 
तुम जिन पूरन भुन-गन भरे, दोष गर्वकरि तम परिहरे। 
ओर देव-गण आश्रय पाय, स्वप्न न देखे तु किरि आय ॥} 
तरु अशोक-तर फिरन उदार, त॒म तन शोभितं ह अविकार । 
भेष निकट ज्यों तेज फुरत, दिनकर दिपै तिभिर निहत ॥ 
सिंहासन मनि-किरन-विविन्र, तापर फेच्य-बरन पवित्र | 
तुम तन शोभित किरन-विथार, ज्यो उदयाचरु रवि तस-दार ॥ 
कुद-पुहूप-सित-नमर इरत, छनक-वरन तुम तन शोभेत । 
ज्यो सुमेरुतट निम॑ल संति, श्रना स्प नीर उमगांति ॥ 
ञ्चे रद्र दुति रोष, तीन च्रं दुम दिपै अगोय। 
तीन लोकी प्रधुता कटं, मोती-फाररसो छवि रुहे ॥ 
दुंदुमि.शब्द गहर गंभीर, चहदिशि होय दु्डरि धीर । 
त्रिुवन-जम शिव-संगम रै, मानू जय जय रव उच्चर ॥ 
मंद पवन शंधोदक इष्ट, विविध कल्पतरु पुहप-सुच्रष्ट । 
देव कटै विकसित दरु सार, मानो द्विज-पकति अवतार ॥ 
ठम तन-भामंडल जिनचंद्‌, सव दुतिवंत करत है भंद । 
कोटि शंख रति तेज चिपाय, शशि निगल निशि करे अल्लाय ॥ 
स्वगं-मोख-मारग-खंकेत, प्रम-घरम उपदेशन हैत । 
दिव्य वचन तुम दरे अगाध, स्व सापागधित हित साध ॥ 
दोहा 
विकसित-सुवरन-कमल-दुति, नख-दुति यिठि चमकादिं ! 
तुम पद पदी अर्हे धरो, तदे सुर कमल रचाहि ॥ 
ेसी महिमा तुम विषे, ओर धरै नर्हिं कोय । 
घरमे जो जोत है, नर्हिं तारा-गण दोय ॥ 
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पट्पद 
मद-अवलिप्न-कपोल-मूल अलि-ङक मकारे । 
तिन सुन शब्द प्रचंड क्रोध उदत अति धारे ॥ 
काल-वरन विकराल, काठवत सनु अवे । 
रेराबत सो प्रवरं सकल जन भयं उपजावे ॥ 
देखि गयंद न सय क्रं तुम पद-महिमा छीन 1 
चिपतिरहित संपतिसदहित वरते भक्त अदीन ॥ 
अति मद-मत्त-गयंद कुंमथल नखन विढारे । 
मोती रक्तः समेत उरि भूतल सिगारे॥ 
सांकी दाद विशाल बदनर्मे रसना रोडे। 
भीम भयानक सुप ठचि जन भरहर डोरे ॥ 
रसे भ्रगपति पगतलजो नर आयो होय। 
शरण गये तुम चरणकी बाधा करे न सोय ॥ 
प्रखय-पवनकर उठी आग जो तास पटत्तर। 
चमे फलिग शिखा उतंग पर जं निरंतर ॥ 
जगत समस्त निग्न भस्मकर हंमी मनो | 
सडतउाट दब-अनल जोर वचरहंदिशा उरानो ॥ 
सो इक चिन्मे उपरार्मे नाम-नीर तुम सेत 
दोय सरोवर परिनमे विकसित कमऊ समेत ॥ 
कोलिङ-कंठ-सखमान श्याम-तन क्रोध जनकता । 
सक्त-नयन छकार मार विप-ङण उगर्ता ॥ 
रणको उचो ररे वेग ही सन्युख धाया । 
तव जन होय निशंक देख एणिपतिको आया ॥ 
जो चांपै निज पगले व्याप दिष न रुगार । 





नाग-दमनि तुम नामकी है जिनके आधार ॥ 
जिस रनमाहिं भयानक रव कर रहे तुरगम । 
अनसे गज गरजार्हिं मत्त मानो गिरि जंगम ॥ 
अति कोणादरूमार्हि बात जरह नार्हिं सुनी । 
राजनको परचंड . देख वरु धीरज छखीजे॥ 
नाथ विहारे नामतें सो दिनमार्हिं पङाय। 
ज्यो दिनकर परकाशते अंधकार बिनशाय ॥ 
मारे जहा गयंद कंभ हथियार वषिदार। 
उमगे रुधिर प्रवाह वेग जलसम भिस्तारे ॥ 
होय तिरन असमं महाजोधा बल पूरे । 
तिसु नमे जिन तोर भक्त जे ह नर रे ॥ 
दुजय अरि जीतके जय पावे निकलंक । 
तुम पद-पंकज मन बसै ते नर सदा निशंक ॥ 
सक्र चक्र मगरादि भच्छकरि भय उपजात । 
जामे बडवा अग्नि दाते नीर जराव ॥ 
परार न पव जास थाह नहिं रदिये जाकी । 
गरजे अतिगंभीरं खहरिकी भिनति न ताकी ॥ 
सुखसो तिरे सथुद्रको जे तुम गुन सुमरा । 
रोलक-रोखनके शिखर पार यान ङे जाहि ॥ 
महा जलोदर रोग, भार पीडित नर जेट), 
वात पित्त कफ इष्ट आदि जो रोग शरै है ॥ ` 

रहँ उदास नाहि जीवनकी आशा । 
अति धिनाननी देह धंर दुगधि-निवासा ॥ | 
त॒म पद-पकज-धूलको जो छे निज-अग ] 
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ते नीसेम शरीर लटि छिनमे दोय अनंग ॥ 
पाम कटतै जकर बांध साठ अति भारी) 
गादी बडी वैरमाहि जिन जाध निदारी॥ 
भूख प्वास् चित्ता शरीर दु जे विललाने। 
प्रन नाहि जिन कोय यूपके बदीखनि ॥ 
म सुमरत स्वयमेव ही तंन सवे छर जाहि । 
छनमे ते संपति लै चिंता मय विनसादिं॥ 
मदासत्त गखरऊं शीरं प्रूयरान ददानल । 
फणपति रण प्ल दीर-निष्टि रोग महानर ॥ 
वधन ये भय शट ठरपरर मानों यै) 
तुम ससरत चिनिमादिं अभय थानक परकाशे ॥ 
हस अपार संसारमे श्षरन नाहं परशु सोय । 
यति तुम पद्‌-भक्तको भक्ति सदां शेय ॥ 
वह युनमारु विशार नाथ त॒म मनन संबारी । 
दिषिध-वर्णमय-पुहुष भूख मै भक्ति विश्ारी ॥ 
ञे नर पिरे कंड भावना मनमे भवे। 
'भातघंग' ते निजाधीत शिव-लदमी पि ॥ 
माषा भक्तामर कियो हमराज' हित दैत । 
ञे नर प्ट सुमावसौ ते पे शिव-खेत ॥ 


वर्णी-वाणो की डायरी 


@ मनकी शुद्धि बिना काय श्चुद्धि का कोड महत्व नदीं । 


कन्थाणमन्दिर सोत्र भाषा 

दोहा--परमस्योति परमात्मा, परमज्ञान परवीन ! 
बन्दू परमानन्दमय, घटघट अन्तर छीन ॥ १ ॥ 
निर्भय करन परम परधान, भवसमुद्र जख तारण यान । 
शिवसंदिर अघहरण अनिन्द, बंदहं पासचरण अरविन्द ॥ 
कमटभान भञ्जन चरवीर, गरिमा सागर यण गम्भीर ६ 
सुरगुरु पार छँ नहिं जास, मेँ अजान जपहं जस तास ॥ 
भुस्वरूप अति अगम अथाह, कयो हमसेती होय निवाह। 
ठ्यो दिन अन्ध उद्टूको पोत.कहि न सकर रवि-किरण उदोतं 
` मोहहीन जाने मनमाहि, तोह न तुम यग वरणे जारि । 
भ्रखय पयोधि कर जक बौन,प्रगटर्हि रतन गिन तिहि कौन 
तुम असंख्य नि्मङ युणखान, मैं मतिहीन कहं निज बान 
ज्यो वारक निज वाह पलार, सागर परमित कं विचार ॥ 
जे जोगीनद्र करहि तपखेद्‌, तऊ न जानहिं तुम शणभेद । 
भक्तिभाव मुफ मन अभिराषःज्यों पंछी गोटे निजभाष ॥ 
"तुमजस महिमा अगम अपार, नाम एक चरिभुवन आधार । 
आवे पवन पदमसर होय, ग्रीषमतपत निवारे सोय ॥ 
तुम आवत भव्रिजन घटमा्हिकम निषध शिथिल द्वै जाहि 


> 
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ज्यों चन्दनतरु बोरहि मोर, उरि धुजंग रगे चहुभोर ॥ 
तुम निरखत जन दीन दयाल, संकटे छट तत्काल । 
ज्यो पशु घेर छेहिं निि चोर, ते तज भागहिं देखत भोर॥ 
त्‌ भविजन तारक किमि होहि,ते चित धार तिरि छे तोहि। 
यह ठेसे कर जान स्वभावःतिरहिं मस्तक ज्यों गर्भित वाव॥ 
जिहं सब देव किये वश नापर, तें छिनयें जीरयो सो काम । 
ज्यो जल कर अगनिङकख हान, क्डवानर पावे सो पान ॥ 
तुम अनन्त गरवाुण छिपे, वर्योकर भक्ति धस निज हिये। 
है खघुरूष तिरि संसार, यह ध्यु महिमा अमम अपार। 
क्रोध निवार कियो मन शांत, क्भषुभट जीते किहि भांत । , 
यह पटतर देखहू संसार, नीर विरछ ज्यों दहै तुषार ॥ 
मुनिजन हिये कभर निज टोहि,सिद्ध रूप सम ध्यावहिं तोहि 
कस्रलकरणिका बिन नहि ओरःकमल बीज उपजनकी टौर॥ 
जव तुद ध्यान धर सुनि कोय, तब विदेह परमातम होय । 
जसे धातु शिखातनु स्याग, कनकस्वरूप धवे जव आग ॥ , 
जाके मन तुम करहु निवासःविनशि जाथ क्यों विग्रह तास । 
ज्यों महन्त बिच आवे कोय, विथहमूर निवार सोय ॥ 
करं विबुध जे आतमष्यःन, तुम प्रभवते होय निदान । 


जैसे नीर सुधा असमान, पीवत विषविकार की हान ॥ 
तुम भगवंत विमङ गुण छीन, समलरूप मानहिं मति हीन! 
ज्यो पीलिया रोग हग गहै, वर्णं विवरणं शंखसों करै ॥ 
दोहा-निकट रहत उपदेश सुन तरुवर भयो अशोक । 
ज्यो रवि उगत जीव सब, प्रगर होत भुविोक ॥ 
सुमनब्ष्टि ज्यों सुर करहि, हठ बीटमुख सोहि । 

त्यों तुम सेवत सुमनजन बन्ध अधोमुख होहि ॥ 
उपजी तुम होय उदधिते, वाणी धा समए्न ! 
जिहं पीवत भविजन रुहहि, अजर अभरपद थान । 
कहहिं सार तिहुँ खोक को, ये सुर चामर दोय । 
भावसदहित जो जिन नमे, तिहंगति ऊर होय ॥ 
त्तिषासन गिरिमेरुसम, प्रमु धुनि गरजत घोर । 
श्याम सु तनु घनरूप ङखि, नाचत भविजन मोर ॥, 
छविहत होत अशोक दर, तुम भासण्डर्‌ देख ।। 
वीतराग के निकट रह, रहत न राग विशेष ॥ 
सीख कै तिहूँ खोक को, ये सुरदुन्दुभिनाद । 
शिवपथसारथिवाहनजिन, भजहू तज परमाद ॥ 

तीन छत्र त्रिभुवन उदित, मुक्तागण छविदेत । 
त्रिविधरूप धर मनहु शशि, सेवत नखत समेत ॥ 
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पद्धडी चन्द्‌ 1 ~ 
भरु तुम शरीर दुति रतन जेम, परतापपूज जिम शुद्ध हेम) 
अतिधवर सुजस कूपा समान, तिनके गढ तीन विराजमान ॥ 
सेवर्हिं सुरेन्द्र कर नमत भार, तिन शीश्च भुश्ट तज दें भार । 
तुम चरणरगत कदर प्रीति, नहिं रमहि ओर जन सुमन रीति॥ 
अमु भोगविश्ुख तन गरमदाह, जन पार करत भवजल निवाह । 
ज्यों मारी कलश सुपक्र होय, ठे भार अधोभरुख तिरि तोय ॥ 
तुम महाराज निरधन निराश्च, तज विभव-बिभे सथ जग प्रकाञ्च । 
अक्षर स्वभाव सुक्ल न कोय, महिमा भगवन्त अनन्त सोय ॥ 
कर कोप कमठ निज वेर देख, तिन करी भूरि वर्पा विक्वष। 
अमु तुम छाया नहि भई हीन, सो भयो पापि लंपट मरोन ॥ 
गरजन्त घोर धन अन्धकार, चमकन्त विञ्जु जल यसरधार । 
चरषन्त कमर धर ध्यान रुद्र, दुस्तर करन्त निज भव सथुद्र॥ 


वास इन्द्‌ । 

मेघमाली नेषमाली आपं बल फोरि। 

' भेजे तुरत पिशाचगण, नाथ पास उपसग कारण । 
अभि जाल्‌ कर्कन्त मुख, धुनि करत्‌ जिमि मत्तवारण ॥ 
कालरूप विकराल तन, मुण्डमारु हित कण्ठ । 

। चौ पाई । 

, जे तुम चरणकमरु तिका, सेवि तज माया जजाल । 
भाव भगतिमन हरंष अपार, धन्य-धन्य जग तिन अवतार ॥ 
भवसागर मेँ करत अजान, गै तुव सुजस सुन्यो नहिं कान । 
जो प्रभु नाम मन्त्र मन धरं, तार्षो विपति भुजगम उरं ॥ 


प्रनवाकित फर भजिनपदमार्दि, मै पूरव भव पूजे नाहि । 
मायामगन फिस्यो अज्ञान, करहि रंकजन भश्च अपमान ॥ 
मोहतिमिर छायो दग मोहि, जन्मान्तर देख्यो नहि तोहि । 
तौ दुजन भश्च संगति गहै, मरमखेद्‌ के कुवचन कटै ॥ 
सुन्यो कान जव पूजे पाय, ननन देखूयो सूप अवाय । 
भक्ति्ेतु न भयो चित्त चाव) दुःखदायकक्रिरिया बिन माष ॥ 
महाराज शरणागत पाङ, पतित उधारण दीनदयारु ' 
सुमिरण करहुं नाय निज शीश ञ् दुःख दूर करहु जगदीश्च ॥ 
कम निकन्द्न महिमा सार, अश्चरणकशरण सुजस विस्तार 1 
नहि सेपे प्रमु तुमरे पाय, तो शुच जन्म अकारथ जाय, 
सुरगणवन्दित दयानिधान, जगतारण जगपति अनजानं। 
दुःख सागरतं मोहि निकासि, निर्भयथान देहु सुखरासि ॥ 
मै तुम चरणकमर गुणगाय, बहूतिधि भक्ति करी मनाय 
जनम-जनम प्रभ पाऊं तोद, यह सेषाफ दीने मोदि ॥ - 


इह विधि भ्ीभगवन्त,्नुज जे भविजन भाषि । 
ते जिन पुण्य भण्डार, संचि चिरपाप प्रणादं ॥ 
रोम-रोम हुखसन्ति, अंग प्रभु ुणमन ध्यावहिं । 
स्वगं सम्पदा युञ्ज वेग पचमगति पावहि ॥ 

यह कस्याणमन्दिरि कियो, कुमुदचन्द्र की वुद्धि । 
आषा कहत "बनारसी कारण समकिंत शुद्धि ॥६९॥ 


९ ‰¢ न पूजा पठ ख 


रुकीमाच सोत्र भाषा 
दोहा--बादिराज सुनिराजके, चरणकमलं चिता | 
भाषा एकीभाद की, करू स्वपरपुखदाय ॥१॥ 
चार-"जहो जगत गुरुदेव सुनियो अज हमारी" 
जो अति एकीभाक भयो तानो अतिवारी। 
सो सु कलं प्रक्ष करत भढ भक दुःख भारी ॥ 
ताहि दिरी अक्ति अभतरवि जो निरवारे। 
तो अब ओौः कलेक्ष कौन स्तो ताहि षिदारे॥९॥ 
उस जिल जोविस्छरूए हरित अंिथारि निवारी । 
सौ गणेशा परु कैः तत्वं ॒विदयाधनं धारी ॥ 
मेरे चितघर साहि बलौ तेजोमय यावत 1 
पापतिखिर अवराद दां सो क्थोकरि पारत ॥ २॥ 
आनन्द ओंसूढदन धो दसस चित साने । 
गद्गद सुरद छुधश्च शन्त पहि पूजा ठाने ॥ 
ताके वहुदिधि ठ्थाधि व्याल चिरकोल निवासी ! 
भाज थानक छोड देह वाब के वास्ती॥३॥ 
दिषिसे आवलहार भये अविभाग उदयबल । 


पहर ही सुर आ कनकमय कीय सहीतंल ॥ 
मनग्ह ध्यान दुर आथ निवसो जमनासी 1 


ज्ञो सुवरण तन कसे कौन यह अचरज स्वामी ॥ ४ ॥ 


| 


भ्रु सब जग के बिना हेतु वांधघव उपकारी । 
निरावरण सर्वज्ञ शक्ति जिनराज तिहारी ॥ 
भक्ति रचित भमचित्त सेज नित वास्त करोगे । 
मेरे दुःख सन्ताप देख किम धीर घरोगे॥५॥ 
भववने चिरदाल श्रभ्यो कल्‌ कट्ठिय न जाई । 
घुम धति कथा पियुषवापिका भागन षां ॥ 
षरि तुषार घन सार हार शीतर नहिं जा सम । 
करत न्हौन तामाहिं क्यो न भवताप बुं सम ॥ ६ ॥ 
श्रीविहार परिवाह होत शुचि रूप सकल जम । 
कमरकनक माव सुरभि धीवास् धरत एम ॥ 
मेरो मन स्वग परस शयु को सुख पावे । 
अब सो कौन कल्वाणजो नदिन दिन दिग आवे ॥ ७ ॥ 
भवतज सुखपद घते काममद्‌ सुभट संहारे । 
जो तुको निरखन्त सदा पियदास विहारे ॥ 
सम॒ वचनाधरृतपान भक्ति अंजुलिक्लौ पीवे। 


तिन्ह भयानक ऋररोगरिपु केसे छीवे॥ ८॥ 
मानथम्भ साषाण आन पाषाण पटन्तर। 
केसे ओर अनेक रतन दी जग अन्तर ॥ 


देखत रष्टिप्रमाण नाममद त्रत मिटवे। 
जो तंस निकट न होय शक्ति यह कर्योकर पात्रे ॥ ६ ॥ 


[> 
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अमुतन पवतपरस पवन उर में निवहै है, 
तासों ततचछिन सकल रोगरज बाहिर इ हे ॥ 
जाके ध्यानाहूत वसो उर अम्बुज माहीं । 
कोन जगत उपकार करन समरथ सो नाहीं ॥ १० ॥ 
जनम-जनम के दुःख सहे सन ते तुम जानो । 


याद किये सुक हिये लगे आयुध ते मानो॥ 
तुभ दयाल जगपारु स्वामि क क्र गही है । 


जो कषु करनो होय करो परमाण वही है॥ ११॥ 
मरन समय तुम नाम मन्त्र जीवकतें पायो । 
पापाचारी श्वोन धाण तज अमर कृहायो ॥ 
जो मणिमाला .छेय. जये .तुम नाम निरन्तर । 
इन्द्र॒ सम्पदा रहै कौन संशय इस अन्तर ॥१२॥ 


जो नर निर्मल ज्ञान मान शुचि चारित साध । 
अनवधि सुखकरी सार भक्ति कूची नहिं लापे ॥ 
सो शिववांछक पुरुष मोक्षपट केम उधारे | 
मोह मुहर दिढ करी मोक्ष मन्दिर के द्वारे ॥१३॥ 
शिवपुर केरो पंथ पापत्तमसों अति छयो । 
दुःखसरूप बहू कूप खाड सों विकट बतायो ॥ 
स्वामी सुख सों तहां कौन जन मारग छाग । 
रसु भ्रचचनमणिदीप जोन के आगे आगे ॥श७॥ 


कर्मपटलरू भूमाहिं दबी आतसनिधि भारी । 
देखत अतिसुख होय विमुख जन नाहि उघारी ॥ 
त॒म सेवकं ततकाङ ताहि निहचे कर धारे । 
थुति कृदारसों खोद बन्द भू कठिन विदारं ॥१५॥ 
स्यादवादगिरि उपज मोक्ष ्तागर खो धाडई। 
तुम चरणाबज परस भक्ति गंगा सुखदाई ॥ 
मो चितं निम थयो न्होन रुचिपूरव तामे । 
अब्र वह हो न मरीन कौन जिन संशय यामे ॥१६॥ 
तुम शिवैषुखमय प्रगट भु चितन तेरो! 
मै भगवान समान भाव यों वरते मेरो॥ 
यदपि भूठ है तदपि वक्षि निश्चर्‌ उपजावे । 
तुव प्रसाद सकरकं जीव वांछित फर पावे ॥१अ॥ 
चचन जखधि तुम देव सकर प्रिभुवन में ञ्यापे । 


भंग तरगिनि विकथवादमङ मलिन उथापे ॥ 
मनसुमेरुप्ों मथ ताहि जे सम्यकन्ञानी । 


यरमाभ्रत सों तृप्त होहि ते चिर भानी ॥श्त्प 
जो देष छवि हीन्‌ वसन भूषण अभिङाखे । 
वैरी सों भयभीत होय सो आयुध राखे॥ 
तुम सुन्दर सवग शन्न समरथ नहिं कोई । 
भूषण वसन गदादि अरहण काहे को होई ॥१६१ 
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सुरपति सेवा करे कहा ` प्रथु प्रयुता वेरी। 
सो सङाघना लहै मिटे जगसों जगफेरी ॥ 
तुम भवजङधि जिहाज तोहि शिवकन्तं उचरिये । 
तुही जगत-जनपाल नाथ थुति की थुति करिये ॥२०॥ 
वचन जा जडरूप आप चिन्मूरति स्ह 
तातं थुति आलप नाहि पहुंचे तुम ताईं ॥ 
तो भी निष्फल नाहं भक्तिरस भीने वायक । 
सन्तनको सुरत समान वांछित वर दायक ॥२९॥ 
कोय कभी नहिं करो भ्रीति कबहू नहिं धारों । 
अति उदास बेचाह चित्त जिनराज तिहारो ॥ 
तदपि आन जग बहे बेर तुप्न निकट न लिये । 
यह प्रसुता जग तिक कहाँ तुम बिन सरदहिये ॥२२॥ 
सुरतिय गावें सुरनि सवंमति ज्ञान स्वरूषी । 
जो तुमको थिर होहि नभे भवि आनन्दरूषी ॥ 
ताहि छेमपुर चखनवाट बाकी नहिं हो हे। 
शुतके सुमरन साहि सो न कहं नर॒ मोहे ॥२३॥ 
अतुल चतुष्टथरूप तुमे जो चित मेँ धारं । 
आदरसों तिहंकार माहि जग धुति विस्तारं ॥ 
सो सुक्रत शिवपंथ भक्ति रचना कर परे । 
प्कल्याणक द्धि पाय निहचे दुःख चूर ॥२४॥ 


अहो जगतपति पूज्य अवधित्नानी मुनि हारे। 
तुम शणकीतंन माहि कौन हम मन्द्‌ विचारे ॥ 
थुति छसो तुम विषे देव आदर विस्तारे । 
शिवसुख पूरणहार करुपतरु यही हमारे ॥२५॥ 
वादिराज मुनिते अदु, वेय्याकरणी सारे । 
वादिराज मुनिते अलु तार्किकं विद्यावारे ॥ 
वादिराज सुनते अन हं काव्यन के ज्ञाता । 
वादिराज सुनिते अनु हदे अव्जिन फे आता ॥२६४ 
दोहा--मूरु अथं बहुविधि कुषम, भाषा सूत्र संसार 
भकतिमाल (भूधरः करी करो कण्ठ पुखकार ॥ 


श्री नेमिनाथं के पूवैभव--चप्पय 
परे भव वन भीरु, हुतिय अभिकेत सेटघर । 
तीजे घुर सौधर्म, चौम चितागति नभचर ॥ 
पंचम चौथे रघर्ग, - छट अपराजित राजा । 
` अच्युतेन्द्र॒ सातवे अभर््धरुतिरक धिराजा ॥ 
सुप्रतिष्टराथ आटम नये जन्स जयन्त विभान धर ! 
फिर भये नेमिहरि वंशा ये ददाभव सुधिकरहु नर 
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.विषापहार स्तोत्र भाषा. 
दोहा - नमो नासिनन्दन बली, तच्त्वप्रकारानहार 
तर्यकार की आदि मे, भये प्रथम अवतार ॥ 
रतेला दन्द 
निज आतममै छोन ज्ञानकरि उ्यापत सारे। 
जानत स्व व्यापार संग नहिं कदु तिहारे ॥ 
बहूत कारु हो पुनि जरान देह तिहारी । 
फेसे पुश पुरान करहु रक्षा जु हमारी ॥१॥ 
वरकरिकैः जु अचिन्त्य भार जग को अतिभारो । 
स्तौ एकाकी भयो इषभ कीनो निसतारो ॥ 
करि न सके जोगीन्द्र स्तवन मेँ करिहों ताको । 
भानु प्रकाश न करे दीप तम हरे युफा को॥२॥ 
स्तवन करनको गर्वं ॒तज्यो शाक्री बहू ञानी । 
मै नहि तजो कदापि स्वल्पन्ञानी शुमध्यानी ॥ 
अधिक अर्थक करट यथा विधि बेठि भरोके ॥ 
जाल्ान्तर धरि अक्ष भूमिधर को जु विोके ॥ ३॥ 
सकल जगतो देखत अर सबके तुम ज्ञायक । 
तुभ देए्वन नाहि नाहि जानत सुखदायक ॥ 
डो किसाक तुम नाथ ओर कितनाक बखाने। 
लाते शुति नहि बन अशक्ति भये सयान ॥ ४॥ 


वाङकवत निजदोष थकी इहलोक दु वी अति । 
रोगरहित तुम कियो कृपाकर देव भुवरनपति ॥ 
हित अनहितकी समभि मांहि है मन्दमती हम । 
सघ प्राणिन के हेत नाथ तुम बाखवेद सत्न ॥ ५॥ 
दाता हरता नाहि भानु सनको बहकावत । 
आंजकालके छरकरि नित प्रति दिवस युमाचत ॥ 
हे अच्युत जो भक्त नमें तुम चरण कमलको । 
छिनक एकमे आप देत मरनर्वाछित फलको ॥ ६ ४ 
तमसो सन्मुख रहै भक्तिसों सो सुख पव । 
जो सुभावतें विधु आपत दुःखहि बाते ॥ 
सदा नाथ अवदाते एक द्युति रूप गुसाई । 
इन दोन्यों के हेत स्वच्छ द्रपणवत कांड ॥ ७ ॥ 
है अगाध जरनिधि समुदजर है जितनो ही । 
मेरु तुङ्भुभाव शिखरो उच्च भन्यो दही ॥ 
वुधा अर सुरखोकं षट इस भांति सं है । 
तेरी भर्ता देव ! भवनि खंधि गहं है ॥ ८॥ 
है अन्त्रस्था मं परम सो तक्र तुमारे। 
क्यो न आवागमन पभू सतमांहिं तिहारे ॥ 
हृष्ट श्रदारथ ॐंडि आप इच्छति अटृष्टकी । 
विरध बद्ध तव नाथ समंजस होय खष्टको ॥ £ ॥ 
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कामदेव को किया भस्मं जभत्त्‌ पदी) 
खीनी भस्म ख्पेट नमि शम्भू निसदेही 
सूतो होय अचेत विष्णु वनिताकरि हास्यो । 
तुमको काम च गहै आप घट सद्‌ा उजाखे ४१०॥ 
पापवान वा पुण्यवान सो देव बतादेै। 
तिनके ओशथुण कहै नहिं त्‌ यणी कहे ॥ 
निज घुभावते अम्बुरारि निज अहिमा पावे । 
क्तो सरोवरं कहे कहा उपसा बद जवे + १९१ ॥ 
कर्मन की यिति जन्तु अनेक करौ दुःख कारी) 
सो धिति बहु परकार करे जीवन की सवारी ॥ 
सवसमुद्र के माहि देव दोन्यों के साखी) 
नािक नाव समान आप वाणी सें मखी ॥ १२१ 
सुखकौ तो इः कहै युणनकू दोष विचारो 
धर्सकरन के हेत काप हिरदै बिच धारे ॥ 
तेल निकासन काज धृलिकौं पले घानी। 
तेरे मसो बाह्य इसे जे जीव अज्ञानी ॥ १३॥ 
विष मोच ततकाल रोगकौं हरे ततच्छन । 
मणि ओषधी राण न्त्र जो होय सुखच्छन ¢ 
श सब तेरे नाम सुबुद्धी यों सन धरि । 
श्रमत अपर जन दथा नहीं तुम सुमिरन करिह ॥९५॥ 


किंचित भी चितपराहिं आप क्ट करो न स्वामी ) 
जे ग्वे चितमार्हिं आपको शुभ परिणामी ॥ 
हृस्तामरुवत खलं जभत को परिणति जती । 
तेरे चित के वाद्य तोड जीने सुखसेती ॥ १५॥ 
तीनरोरु तिरकालमार्हिं तुम जानत सारी । 
स्वामी इनकी संख्या थी तितनीरिं निहारी ॥ 
जो छोकादिकत हते अनन्ते साहिषध मेरा। 
तेऽपि फलक्रते आनि ज्ञान काओर नं तेरा ॥१६॥ 
है अगन्य तथरूप करे सुरपति षु सेका । ` ` 
ना कचु तुम उपकार हेत देवन के देवा ॥ 
भक्ति तिहारी नाथ इन्द्र के तोषित मन को! 
यो रवि सन्भुख छत्र करे छाया निज तन को ॥१ 
वीतरागता कहां - कहां उपदेश सुखकर । ` 
सो इच्छा परतिकर वचन किम होय जिनेश्तर ॥ 
अतिङ्कली भी वचन जगतकं भ्थारे अतिही । 
हम कक जानी नाहं विहारी सस्थासतिही ॥१८ 
उच्च प्रकृति तुम नाथ संग किंचित न धरनते । 
जो प्राप्रति तुम थद्ी नाहि सो धनेघुरनतं ॥ 
उच्च प्रकृति जद विना भूमिधर धूनी प्रकारौ । 
पि नीरत भखो नदी ना एक निकास ॥९६॥ 
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तीनलोक के जीव करो जिनवर की सेवा। 
नियम थकी करदन्ड धसयो देवन के देवा॥ 
प्रातिहा्यं तौ बनं इन्द्र फे चने न तेरे) 
अथवा तेरे घने तिहार निमित्त परर ॥ २० ॥ 
तेरे सेवक नाहि इसे जे पुरुषहीन धन! 
धनवानों की ओर छखत वे नाहि रुखतपन ॥ 
जैस तमथिति किये छखत परकास यितीकू । 
तैत सूत नाहि तमथिति मन्दमतीकू ॥२९॥ 
निज बध स्वासोच्छाक्त प्रगट खोचन टमकारा । 
तिनको ञेदत नाहि छोकजन मूढ विचारा ॥ 
सकल ज्ञेय न्नायक छु अमूरति त्न सुलच्छन । 
सो किमि जान्यो जाय देव रूप विच्च्छनाारसाः 
नाभिराय के पुत्र पिता पु भरततते हैँ 
ुलघकारिकै नाथ तिहारो स्तवन भने इं ॥ 
ते घ धी अत्मानं युणनकौ नाहि मजं हं । 
सुवरण आयोः हायि जनि पाषाण तजे हे रदः 
सुरासुरल को जीति मोहने ढोर ' बजाया । 
नोक में किये सकर वशि यो मरभाया । 
तुम अनन्त बङवन्त नाहि दिग आवन पाया । 
सरि विरोध तम यथकी मूर्तं नास कराया परी 








एक सुक्ति का मागं देव तुमने परकास्या१ 
गहन चतुरगतितता्भ अन्य देवनकूं मास्या ॥ 
हस सव देखन हार, इसी तिथि भाव सुमिर्किं 1, \ 
भुज न बिरोको नाथं कदाचित गं जु धरिके ॥२५॥ 
केतु विपक्षी अरकेतनो कनि अभनितनो जल । 
अस्बुनिधि अरि प्रख्य कारको पवन सहाचरू ॥ 
जमगतमांहिं जे भोग वियोगं विपक्षी हे निति! 
तेरो उदयो दे विपक्षतै रहित जगसत्ति ॥२६॥ 
जाने विन ह नवत आपको शुभ फल पत्रे । 
नेसत अन्यकोदेव जानिसो हाथ न अवरे ॥ 
हरिति मणीकूं कोच, काचक मणी रटत हे । 
ताकी बुधि में भूर, मूढ सणि को न घटत्त है ॥२७॥ 
जें विवहारी जीवे वचन सै शख सथाने । 

ते कपायकरि दग्ध नरनकीं देव वातै ॥ 
ज्यों दीपक वु जाय ताहि कह नन्दिः भयो हे। 

भ्न घड़ेको क कलश ए संगर गयो है ॥रया 
स्याद्वाद संथुक्त अथं का प्रगट चखानत । 
हितकारी तुम वचन श्रवणकरि को नहि जानत ॥ 
दोषरहित ए देव शिरोमणि वक्ता जगयुर ¦ 

जो ञ्वरसेती मुक्त भयो सो कहत सर सुर ॥२६॥ 
अ 
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विन बरखिए वचन आपके न्विरं कदाचित 
है नियोग एकोपि जगन को करन सहज दित । 
करं न वांछा इसो चन्रमा परो जखनिधि 

सीतरदिमकूः धाय उदधि जद वड स्वयं स्तिथि 

तेरं गृण गम्भीर परम पावन जगमाई' 

वह रकार प्रभु हे अनन्तक पार न पाई ॥ 
तिन गृणान को अन्न पक याही विधि दीन । 
तगुण चेभफदही माहि ओर में नाहि जगी । 
केवल धति दी नाहि सक्तिपूवक दम ध्यावत । 
घुमरण प्रणमन तथा मेजनयःर वम गुण गतरन ॥ 
चितवन प्रूजन ष्ठाने नमनरूरि नित आराध । 
का उपावक्ररि देव सिद्धि प्ट को इम तपं! 
व्रलयोर्कौ नगययि देन नित जान प्रकरी । 
परम ञयानि परमातम गक्ति अनन्ती ससी ॥ 
पुण्य पापने रहित पुण्यक कारण स्वप्री) 
नमो नमो जगचस्य्र अवन्यकः नाध अकामी | 
रस सपरस अर गन्ध सूप नहि शष्ट तिहार । 
इनके विषय विचित्र सेढ सब जाननहारे ॥ 
सव जीवन प्रतिपा अन्य करि है अगस्वगन। 
मरण गोचर नाहि करो जिन तेरो सुमिरन 
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तुम अगाध जिनदेव चित्त के गोचर नाहीं । 
निःकिंचन भी प्रभू धनेश्वर जाचत साई ॥ 
भये विश्वके पार टरष्टिसां पार न पे) 
जिनपति एम विहारि जगजन श्यरणे आवे ॥२५१ 
नमो नमो जिनदेव जगतय॒र श्िक्ादाथक्‌ 1 
निज शुण सेती भ उन्नति महिमा टाथके ॥ 
पाहनखण्ड पहार प्ङ़ेज्यो होत ओर गिर। 
स्यो कुलपर्वत नाहि सनातन दीर्ध भूमिधर 1३६0 
स्वयं प्रकाशी देव रेन दिनक नहिं वाधित। 
दिव रचि भी छते आपकी प्रभा कारित ॥ 
साधव गौरव नाहि एकसो रूप तिहारो 1 
काछकलतिं रहित प्रभू नमनं हसाये ॥३अा 
इहविधि बह परकार देवं तव भक्ति करी हमे 1 
जावे घर त कदापि दीन दै रागसहित तव ॥ 
छया बेठत्त सहज दक्ष के नीचे डे हे। 


फिर छया को जाचत याभे परापतति ह हे 1३८! 
जो छ इच्छहोय्र देनकी तौ उपमारी। 


यो वृधि रेली करू भ्रीतिसौं भक्ति तिहारी ॥ 
करो कृपा जिनदेव हमारे परि है तोषित) 
सनञुख अपनो जानि कौन पण्डित नहिं पोषित ।३६॥४ 
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यथा कथंचित भक्ति रचे विचयीजन के} 
तिनकूं श्रीजिनदेव मनोवांछित फर देही ॥ 
षटुनि विशेष जो नमत ॒सन्तजन तुमको ध्यावे । 
सो सुख जघस श्वन-जयः ्रापवि ह्वे रिवपद्‌ पावे ॥४०॥ 
धावक लाणिक्तचन्द्‌ खुवृद्धी अर्थं बताया । 
सखो कदि श्ान्तिद्सः सुगसकरि छन्द्‌ बनाया ॥ 
पिर फिरिके षि रूपएचन्द ने करी पेरणा 1 
स्यषा स्तोत्र “दिषापहारः की पटो सविजना 1९१॥ 


यख 


© हम ही अपनी शान्तिम वाचक है । जितने भी पदाथ ससारमेंदैँउन 
मे से एक भी पदायं शान्त स्वभाव का वाधक नही वर्तन मं रक्खी इड 
मदिरा अथवा डिव्वे मे रक्खा हआ पान पुस्षो में विकृति का रण 
नही । पदायं हमें वल्मत्‌ विकारो नहीं बताता, हम स्वय मिथ्या विकर्त्पो 
से इष्टानिष्ट दत्पना कर खली णौर दु खी होते है, कोड मी पदार्थं न 
तो खदेताहैओौरन दुख देता है, इसल्यि जहां तक बने आभ्यन्तर 
परिणामों की विशुद्धि र सदेव ध्यान रखना चाद्िए । 

८ सुखी होने का सर्गोत्न उषायतोण्हहैषिप्र पदाथौ मे खलको 
व्यागदौ। 


--ष्वर्णी वाणीस 





पाहवेना सनोत्र (भृधरकृत) 
दोह--कर जन पूजा अष्ट विधि, भाउ भक्ति जिन भाय) 
अच सुरेश परसेदा थति,करी शी निज नय । 


प्रभु इल जग समरथ ना कोय.जासो तुम यश वर्णन होय ! 
नार नानधारीं पुनि थक, हमसे मन्द रूहा कर प्के ॥ 


यह उर जानत निश्चय हीन.जिन पिमा त्रणन हम कीन ! 
पर तुप भक्ति थकी वाचाल. तिस वय होय कटू गुण मार ॥ 


जव तीधेद्कर व्रिसवन पनी. जय चन्द्रौपम चडामणी 

जय जय परपर धाम दातार, शमकुलाचल चरणहार ॥ 
जय शिवकापिनि कन्त महन्त,अतर अनन्त चतुष्टय चन्त। 
जय जय आश्चभ्रण चड़ भाग. तपे छषमी के सभग सुहाग ॥ 
जय जय धमध्वजाधर धीर. स्वगे मोक्ष दाता चरवार्‌ । 


जय रल्लच्रय रल्नकरण्ड, जय जिन तारण तरण तरण्ड॥ 
जय जय समुवशरणा शवङ्गार, जय संशय वन दहून तुषार । 


जय जय निविकार निर्दोष, जय अनन्त युण माणिक कोष॥ 
जय जय ब्रह्म्चयदर साज. काम सुभट विजयी भटराज। 
जय जय मोहमहातर करी, जय जय मदछुञ्नर हरी । 
कोधमहानल-मेव प्रचण्ड, मान मोह धर दामिन दण्ड) 
प्राया-वेल-धनन्ञय दाह. लोभ सिर रोषण-दिननाह ॥ 
तुम परणसागर अगम्‌ अपार, च्चान जहाज न पटच पार। 
तट § तट्‌ पर डोरे सोय, दारण सिद्ध यहा ही होय 
तुमरी कीततिवेर बहु बी, यल विना जममण्डप ची 

अवर कदेव सुधस निज चै, परभु अपने थल ही यङा छदे ॥ 
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जगति जीव धमै विन ज्ञान, कीना मोह महाविष पान्‌ । 
तुम सेवा विषनोराकं जरी, तिहु घुनिजन सिर निश्चय करी॥ 
जन्मजरा मिध्या-मत भूर, जन्म मरण रुगे तिहु फू । 
सो त विन भक्त शर कंटे तह दुःख फर दातार ॥ 
कृल्प सरोवर चित्रा भे, काम पोरा नवनिधि मेर । 
चिन्तामणि पारव गदान. ध्य पदारथ ओर महान ॥ 
ये सव एक जन्पर-संथोग, किंचित सुखदातार नियोग । 
त्रिभुवननाथ तुम्हारी सेव, जन्म-जन्म सुखदायक देव ॥ 
तुम जग वाधक तुम जगतात,अरारणङ्ारण विरद विख्यात। 
तुम सव्र जीवनके रखवाल, तुम दाता तुम परस दयाल ॥ 
तुम पुनीत तुम पुरुष प्रमान, तुम लमदर्शा तुम सब जान । 
जय पुनि-यज्ञ-धुरष परमेश, तुम्‌ ब्रह्मा तुम विष्णु महेश ॥ 
तुम जगभनत्ता तुम जगजान, स्वामि स्वयम्भू तुम अमलान । 
तुम्‌ चिन तीनकाठ्‌ तिहूं लोथ, नाही शरण जीवक होय ॥ 
याते अ करुणानिधि नाथ, तुम सन्मुख हम्‌ जोडं हाथ ॥ 
जबर निकट होय निवान, जग निवास इट दुःखदान ॥ 
तवर तुभ चरणावुज वाक्त, हम्‌ उर होय र अर दास । 
ओर न कु बा भगवान, है दयालु दीजै वरदान ॥ 
दोहा-इहिविधि इन्द्रादिक अमर, कर वहू भक्ति विधान । , 

निज कोठे बैठे सकल, प्रमु सन्मुख सुख मान ॥ 

जीति कम॑रिपु जे भये, केवल छष्धि निवास । 

सो श्री पाश्वे प्रभु सदा, करो विध्घन नाश्च ॥ 


| निबणकाण्ड भाषा 
सहा- वीतराग उनो सदा, मावमहित सिरनाय | 
कटू कांड निर्वाणङी, भाषा सगम वनाय ॥ 


अष्टापद आददीधर स्यामि, वासुपूज्य चंपापुरिं नामि॥ 
नेमिनाय स्वामी गिरनार, ददो भाव-भगति उर धार ॥ 
चरम सीयर्र चरम-शरीर, एवापि स्वामी महावीर । 
रिखरममेर लिने पीस, भावयसि चंदौँं निशबदीस ॥ 
घन्द्तराय स इंट गुनिंट, सायरटत्त आदि गुणव्रद । 
नगर तारथर भनि उस्कोटि, वंदा भावसदित कर जोडि ॥ 
श्रीगिरनार रिखर विस्यात, फोटि बहत्तर अरु सौ सात। 
सदृ प्रटम्न द्वमर द भाय, अनिरुध आदि नमू तसु पाय ॥ 
गरक सुत्त 2 वीर. खटनरिंद आदि गुणधीर। 
पराच फोरि यनि मृक्ति मशर्‌, पाचागिरि वटौ निरधार ॥ 
पांटव तीन द्रविड-राजान, आट कोटि युनि धुकति पयान । 
श्रीरघ्र जयगिगिकिं पीन, भव्रमहित वदा निश्नदीत॥ 
ते व्रटमद्र॒ श्कतिम गये, आट काटि पनि ओरह भये । 
श्रीगजपंथं रिखर सुप्रिणार, तिनफे चरण नमू तिरे काल ॥ 
रम हणु सुग्रीव संदील, गव गवाख्य नीट महानील । 
कोरि निन्याणव क्ति पयान, तुंगीगिरि वडा धरि ध्यान ॥ 
नंग अनंग कुमार सुजान, पोच कोटि अरु अधं प्रमान । 
क्ति गये सोनागिरि-शीण, ते दौ त्रिश्ुवनपति ईस ॥ 
रावणकं प्रत आदिक्रमार, एक्ति गये रेवा-तट सार । 





कोरि पंच अरु राख पचास, ते वदौ धरि परम हल् ॥ 
रेवानदी सिद्धवर इट, पथिम द्शा देट जहे चट । 
दे चक्री दश॒ कामङ्मार, उटकोडि वंदौ भ पार॥ 
वडवानी वडनयर युचंग, दत्निण दिशि गिरि चूर उतंग ! 
इद्रजीत अरु भ ज कण, ते वदो भब-सायर-तणं ॥ 
सुचरणभद्र॒ आदि यनि चार, पावाभिरिषर-शिखरमेफार । 
चेखना-नदी-तीरफे पास, युक्ति गये बंदौ नित तास॥ 
फल्होडी बडगाम अनूप, पथिम दिशा द्रोणगिरि स्प । 
गुस्दत्तादि अुनीसुर जय, शुक्ति गये धंदौ नित तदहो ॥ 
चार महावाल धनि दोय, नागङ्कमार मिले त्रय दोय | 
श्रीअष्टापद्‌ शुक्ति मार, तेवंदौ नित सुरत संभार ॥ 
अचलापुरकी दिश ईसान, तहो मेदूगिरि नाम प्रधान । 
सादे तीन कोडि युनिराय, तिनके चरण नमू चित ऊय ॥ 
वंसस्थरु वनके दिग होय, पथिम दिशा इंधुगिरि सोय । 
इलभूषण दिशिधुषण नाम, तिनके चरणनि फर प्रणाम ॥ 
जसरथ राजके सुत हे, देश किंग पोचिसौ रदे । 
कोटिशिखा युनि कोटि भ्रमान, वंदन करू जोर जुग पान ॥ 
समवसरण श्रीपाश्वं-जिनंद, रेसिंदीगिरि नयनानंद । 
चरदत्तादि पंच छषिराज, ते अंदौ नित धरम-जिहाज ॥ 
मथुरापुर पवित्र उद्यान जम्ब स्वामो जी निरवान। 
चरम केवली पचमकाल, ते वदो नित दीन दयाल ॥ 


तीन रोकके तीरथ जर्हो, नित प्रति बंदन कीजे तरह 
मन-व्च-कायसहित सिर नाय, वंदन करहि भविक गुण गाय ॥ 
संचत सतरहसौ उक्तार, आश्विन सुदि दशमी सुविशाल । 
श्रेया! वंठन करहि त्रिका, जय निर्वाणकाड गुणमार ॥ 


, -आलोचनापाद 
ग्ट दो पंचं परम-ुर. ४ मिनराज । 
रू गुद आलाचना, , शदिकरनके कान ॥१॥ 


सुनिये जिन ओग् हामी क" टेप क्ति अति भारी । 
तिनमी भय निप्रे्ति फाल, तुम सरन सही जिनराज॥ 
इफ वे ते चद ष्ट्री षा, मनतरदित. नहित जे भीवा। 
गिनी नदिं श्ल्णा धारी. निरद्हदह् भ्रात रिचारी ॥ 
परमर्म समारेम आस्म. मन चतन कीने प्रारभ। 
छने कामिति मोदन कफम, फोधादि चतुय षर्व ॥ 
शन आद्र तु इमि मेदमत, अष फीमे परलेदनते। 
निनी कटै सोनो फष्ानी, तैम जानते केवरन्नानी ॥ 
गिपर्मत एतान विनयके, मंणय्‌, अङ्नान इनयके । 
थण हौव पोर थय पने, यतं नहिं नाय रफटीने ॥ 
म्गुग्नद्ी सेमा रीनी. केवल अदयाकरि मीनी। 
यारिथि मध्यात श्रमायो, वर्हुगति मधि दोप उपायो ॥ 
पिमा पनि मृट ॐ चोरी, पर-वनितासों रगं जोरी। 
श्रारम परिह भानो. पनपाप जु या विधि कीनो॥ 
सपरम रमना धाननेष्ले, चदु फन विपय-सेवनको । 
यहु कम ङ्प मननात, फष्ु न्याय अन्याय न जाने ॥ 
फ पच उदवर शये, मधु मांस मय चित चाये। 
नहि अट भलगुण धारी, सेये कुविसने दुखकारी ॥ 
दु्वीम अमय जिन गाये, मो भी निम दिन चंजयि। 
कदु भेदामेद न पायो, ज्यो त्यौ रूरिं उद्र भरायो ॥ 
प्रननातु जु संधी जानो, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो। 
संज्यन्यन चौदी शुमिये, सव मेद शु पोडश निये ॥ 
परिहास अरति रति शोग, भय ग्नि चिवेद संयोग । 


३७८ ज्ञेन पूजा पाठ सभरद 





पनवोस जु मेद मये ह्म, श्नके वशा पाय कयि ह्म॥ 
निद्रावश शयन कराई, सुपे शधि दोष रगारै। 
रिरि जामि विषय-बन धायो. नानाविध बिव-फरु खायो ॥ 
वियिऽहार निहार विहारा, इनमे नहिं जतन विचार । 
विन देखी धरी उढाई, विन शोधी सरस्तु ज खाई॥ 
तव ही प्रमाद रतायो, बहुविधि विकल्प उपजायो ¦ 
कलु एषि शुषि नाहि रदी है, भिथ्या षति छाय गयी है ॥ 
भरजादा तुष हिंग रीनी, ताहे दो अ कीनी | 
भिन सिन अब कसँ किये, एम ज्ञानविषं स पये ॥ 
हाहा! मै दु अपराधी, त्रसजीवन-राशि विराधी 
थावरकी जतनं न कीनी, रसे कलना नहिं रीनी ॥ 
परथिवी बहु खोद कराई, भहलादिक जागां चिगाई । 
ुनि षिन सास्यो जर ठोस्यो, ¶खातँ पवन विलोस्यो ॥ 
हाहा! भै अदयाचारी. बहु हरित्काय जु बिदारी । 
वामधथि जीवनके खंदा, हस खाये धरि आनेदा॥ 
हा हा षरमाद बसाईै, विन देखे अगनि जराईं ; 
तामण्य जीव जे आये. ठह पररोकं सिधये॥ 
बीध्यो अन रात पिसायो, ईधन मिन सो जलायो । 
माइ ले जामा वहारी, चिडटी आदिक जीव बिदारी ॥ 
जठ छाति जिकानी कीनी, सोह पुति डारिं जु दीनी । 
नदिं जल-थानकर प्हुवाई, किरिया विने पाप उपाईं ॥ 
जर मरु भौरिन शिरवायो, छमि-छर बहु घात रायो । 
नेदिःयन बिच चीर धुवाये, कोसनके जी राये ॥ 
अश्वादि शोध कराई, तै ज॒ जीव निसराई। 





तिन नदि जतन फराया, गकिपरे धूप उराया॥ 
पुनि द्र्य कमायन कामै, बह आरभ दिसा साभै। 
किदे अय तिनना्शु भारी, फस्ना नहिं स्व विचारी ॥ 
रर्याद्रिफः पाए अनता, हम फीने श्री भग॑ता। 
सेनति चिरकाल उपा. वानी त कियन जाई ॥ 
तास्ननु उदय अब आपो, नानाविष मोहि सतायो। 
फल भलत जिय दुख परि. यचो कतं करि गप ॥ 
नुम जानिते कैयरतानी, दुय दूर कगो श्िवधानी । 
दमन तुमशगण दीह. जिन तासन पिरद सदीद॥ 
जा गादपनी शकः षवि, पो भी दसिया दप सोवें। 
तुम तीन भुग्ने स्वामी, दख मेदरह अंतरजामी ॥ 
द्रोषदिरो चीर बदरायो, मीनाप्रति कमल. रायो । 
अंजनसे स्वि अमी, दुख मंटो अंनरजामी ॥ 


मरं अगन न चिताग, प्रु अपनो विरद सम्दारो। 
सय द्रोपरटिति करि भ्वामी, दुख भेट अंतरजनामी ॥ 


हट्रादिफं प्दची नहि क़, प्रिपयनिम्‌ नारिं चुभाञ। 
रानाद्रिक दोप रीर, +पुरमानम निज-पद दी ॥ 
द 


छोपरहित जिनद्वेवजी, निजपद दीञ्यो मोप। 
सय जीवनके मुख घर, आर्तेद मगल होय ॥ 
अनुमव माणिक णरसी, 'जोदरि' अप जिनन्द 1 
फटी वर मोहिं दीजिवे, चरन शरन अनन्द ॥ 





३८० जेन पूजा पाठ सप्रह 


सामायिक्त पार भाषा 
प्रथम प्रतिक्रमण कम 


कार अनन्त श्यो जग में सहिये इःख भारी । 
जस्मे मस्ण चित्त किये पपको दहै अधिकारी ॥ 
कोटि भकान्दर महि मिलन दुम सामायिक । 
धन्य आज भें भयो जोग भिलियो सुखदायिक्त ॥ 
है सर्वज्ञ जिमेश ! किये जे पापज्जु मे अव। 
ते सव भनवचकाथ योगे की युति चिना छम ॥ 
आप समीप हजुरं भाहि मे खडो-खड़ो सव । 
दोष कटर सो सुनो करो नट दुःख देहि जव ॥ 
कोध सान मद लोभ मोह मायावशि प्रानी) 
दुःख सहित जे क्रिये दया तिनकी नहि आनी ॥ 
बिना भ्रयोजन एकेन्डिय अितिचडपंचेन्द्रिय । 
आप प्रसादहिं भिरे दोष जो ङभ्यो भोहि जिय ॥ ३ ॥ 
आपसमें इकटौर थाप करिजे दुमखदीने। 
पडि दिए पते दावि करि प्राण हरीने॥ 

आप्र जगतक्ठे जीव जिते तिन सवके नायक) 

अरज करू भें सुनो दोष मेटो दुःखदायक ॥ ४॥ 
अञ्जन आदिक बोर महा घनघोर पाप मय । 


के जे अपराध भ्ये ते क्षमा-क्षता किय ॥ 
अक दोष भये ते क्षमहु दया 


[^ 


1 


यह पडिकोणो कियो आदि षट्कमं मांहि विधि ॥ ५ ॥ 

इसे आदि चा अन्त में आोचना पाठ बोर कर फिर द्वितीख 
भरत्याख्यान कमं का पाठ करना चललयि। _ _ 
द्वितीय प्रत्याख्यान कर्म 


जो प्रमादवरि होय विराधे जीव धनेरे। 
नको जो अपराध भयो मेरे अघ देर ॥ 
सो सब स्कुठो होड जगतपति के परसादं । 
जा प्रसाद तें सिरे सवं सुख दुःख न साधे ॥ ६ ॥ 
मै पापी निर्छज्ज दया करि हीन महाराट । 
करिये एष अव ठेर पापमति होय चित्त दुर ॥ 
निन्दू हं म वार-वार निज जियको गरहरं । 
सत विधि धर्मं उपाय पाय षर पाप न करं ॥ ७ ॥ 
दुखुम है नर-जन्ल तथा श्वावक्‌ छर मारी । 
सतसंगति संयोग धमं जिन श्रद्ध धारी ॥ 
जिन वृचनाद्धत धार समावते जिनकानी । 
तोहू जीव संघार धिक धिक पिक हम जानी ॥ ८॥ 
इन्द्रिय छंयट होय खोय निज ज्ञान जमा सद । 
अन्नानी जिमि कर तिस्ती विधि हिसक है अब ॥ 
गमना गमन करन्तो जीव विराधे मोढे। 
ते सव दोष क्रिये निन्दूः अव सन्‌ वच तोट ॥ £ ॥ 
आरोचन विधि थकी दोष छगे ज षनेरे। ` 
ते सव दोष विनाश होड लुम तें जिन मेरे ॥ 


बार-बार इस भांति सोह सद दोष रिर्ता । 


३८२ लेन पूजा पाठ संप्र 


इर्षादिक्तै भये निदिये' जे भयभीत ॥९०॥ 


तृतीय सामायिक भाव-कर्म 
सब्र ओदन न्ने मेरे समता भाव ज्यो हे। 
सब जिय भमो सम समता राखो भाव रम्यो हे ॥ 
आर्च सैदर दय ध्यान छडि करिह साभायिक । 
संजप्‌ द्यो कव शुद्ध होय यह भाक वधायिक ॥१९॥ 
"थिवी जड अरु अधि वायु चराय वनस्पति । 
पंचष्ि थावर भाहि वथा असत जीवे घसें जिति ॥ 
ठे इन्द्रिय विथ चड़ पचेन्द्िय माहि जीव सब ! 
तिने क्षभा करां भु पर क्षमा करौ अव ॥१२॥ 
इल अवश्वर में मेरे सव सभ कथन अर तृण । 
महर असान समान इत अर भित्रहिं सभभण ॥ 
जघन भरण क्षघ्ान जानि इभ सक्ता कीनी ४ 
साभायिक खा काडं जिते यह भक नवीनी ॥१३॥ 
मेरो है इक आत तामे भमरत जु कीनो । 
ओर खे खघ िन्न जानि स्मता रसत भीनो ॥ 
जातत पिता सुत उन्धु भित्र त्तिय आदि सवे यह । 
मोतं न्थारे जानि जथारथ सूप कलयो गह ॥१४॥ 
सँ अनादि जगजाङ माहि फलि ख्य न जाण्यो 1 
एकेन्दिथ दे आदि जन्तुको श्राण हराण्यो ॥ 
ते सव जीव समूह सुनो मेरी यह अरजी । 
भव-भव को अपराध छिमा कील्योः कर मरजी ॥१५॥ 


चतुर्थ स्तवन-कर्म 
नमो ऋषभ जिनदेव अजित जिन जीति कर्मको । 
सम्भवे भवदुःखहरण करण अभिनन्दन शर्मको ॥ 
सुमति सुमति दतर तार भवसिधु धार कर । 
पद्मप्रभ पद्या भानि आवभीति भीति धर ॥१६॥ 
श्रीश्ुपाश्व कतपादा न्ट भव जास शुद्ध कर । 
श्रीचन्द्रभ्रभ चन्द्रकान्ति सम देह कान्तिधर ॥ 
चुष्पदन्त दमि दोषकोशश अविपोष रोष । 
रीतरु शीतल करण हरण भवत्ताए दोषकर ॥१७ 
श्रेय रूप जिन श्रेय ध्येय नित सेय सठ्थजन । 
चाघुपरून्य शतपृञ्य वासवादिक भवभयहन ॥ 
धिभरु विदलमक्ति देय अन्तगत है अनन्तजिब । 


धम-शमं शिवकरण श्ान्तिजिन शान्तिविधायिन ॥१८्५ 
कथु कुथुमुख जीवफाल अनाथ जारहर । 


मदि मछक्षम मोहग्रहमारण प्रचार धर ॥ 
मुनिघुत्रत नरतकरण नमत सुरसंघदि नमिजिन । 
नेभिनाथ जिन नेमि धम॑रत माहि ज्ञानधन ॥१६॥ 
पाशवनाथ जिन पाश्वं उपडसम मोक्ष रमादति । 
वर्धमान जिन नम्‌ बम्‌ भवदुःख कर्मकृत ॥ 
या विधि मैं जिन संघ रूप चरउवीत्त संख्यधर। 
स्तवनम्‌ टं बार-बार बटू रिष सुत्कर ॥२०॥ 


३८ लेन पूजा पाट बप्रह 





पचम वन्दना-क्मं 
वदू में जिनवीर धीर म्ावीरं सुसनक्षति 
कद्धसान अतिवीर ठंदि ह मनव्चतनं इह ॥ 
त्रिशखा तवुज महेश धीर वियाति वहू । 
ददौ नित भरति कलकरूए ठु पापनिकन्दू ५२६४ 
सिद्धारथ नुपनन्द्‌ इन्दं दुःख दोष धिटाङदं 
दुरितदवानर ञ्यलित उवार जगजीद उधार्ड ॥ 
ुण्डलपुर करि जन्ध जगत जिय आनंद रद ! 
दवं वहत्तर आयु पाय सवही दुःख टार ॥६३४ 
सुस्त दतु तुङ्ग भगङ्ृत जन्छ मरण सर । 
वालन्रह्मलय स्तेय _ हेय _ आदेय्‌ ज्ञानश्रय ॥ 
दे उर्देश उधारि तारि. अवसिध जीदघनं । 
आए वसे क्िवभांहि दाहि वंदौं भन दच त प्रशा 
जाके बन्दनथकी दोष दुःख दूरहि जादे । 
जाके वन्दनथकी जुक्ति तिय _सन्भुख आबे ॥ 
जाके _ बन्द्नथकी दय. होवे सुरयनङ । 
पेते वीर जिनेश्च , वंदि हँ कमयुग तिनके ॥२४॥ 
सालायिक षटकसंसांहि वन्दन यह पकस । 
बन्द वीर जिनेन्ढ इन्दरशत वं कंय पम ॥ 
जन्मषरणभप हरो करो अशान्ति शास्तिसय । 
नैं अघकोष सुपोष दोषको दोष विनाशय ॥२५॥ 
कायोत्सर्ग विधान करं अन्तिम सुखदाई । 





जेन पूजा पाठ समथ्रह 


३८५ 





काय व्यजन सय होय काय सको दुःखदाई ॥ 
पूरव दक्षिण न्मे दिशा पश्चिम उत्तरमें। 
जिनणहं बन्दन करू हरू भवतापतिमिर में ॥२६॥ 
शियेनती मे करू नम भस्तक कर धरि । 
आवर्तादिक क्रिया करः मन वच मद्‌ हर्किं॥ ` 
तीनखोक जिनमभवन माहि जिन है जु अङि । 
क्रत्रिम हे दय अद्धं द्वीप माही बन्दौं जिभ ॥२७॥ 
आठकोडि परि छप्पन खा ज़ सहस्र सत्याणं । 
च्यारि शतक पर असीएक् लजिनमन्दिर जाप ॥ 
उन्तर ज्योतिष साहि संख्य रदिते जिनमन्दिर । 
ते संब बन्दन क हरह मम पाप संघक्रर ॥२८॥ 


सामाथिक सम नाहि ओर कौउ, वेर मिटायक | 
सा्रायिक सम नाहि ओर कोऊ मंत्नीदायक्त ॥ 
श्रावक अणत्रत आदि अन्त सक्षम गुणधानक 

यह आवश्यक किये होय निश्चय दुःखहानक ॥२६॥ 
ञे भि आतमकाज-करण उ्यम के धारी। 

ते सव काज विहाय करो सामायिक सारी ॥ 
राम रोष मदमोहक्रोध खोभादिक जे सव। 

वध 'महाचन्द्रः ि्ाय जाय ताते कीञ्यो अब ॥३०॥ 

इति सामाविक पाठ समप्न। 


२५ 


३८५ लेन पूजा पाठ ग्रह 
पृं मृद्रकत स्ति 


एखकन्ध नयन चकोर पक्षी, हंसद उर इन्दीवसे 1 
दुवृद्धि चकवी विरख विडी, निविड सिष्यातघ हरो ए 
आनन्द अम्बुज उमगि उख्छ्यो, अखिल अषदमं दिरदङे 
जिन बदन पूरणचन्दरं विरश्ठत, सक्त मनर्वाछित फले ॥ 
समर आज आतम सयो पावन, आज विधन विनाहिवा । 
संलार सागर नीर निवव्यो, अखि तत्व धकाश्चिया ॥ 
अव भह कुला किंषरी, सत उभय भव निर्मल टये । 
दुःख जसो दुर्गति वाप् निवखो, आज नद संगर भये ! 
भन हरण सरति हरि प्रथु की, कोन उपसा छाडइये ८ 
धव उक्र तसक्षे रोस इसे, इषं ओर न राङ्ये ॥ 
कल्याणः कार्‌ प्रत्यक्ष घयुको, छख जो सुर नर धने । 
विह दयी आनन्द सहिमा, रहत श्यो मुखसों वने ॥ 
भर नयनं निरे नाथ तुमको, ओर बाछ् नां रही । 
सम स्तब सलोरथ सये पूरण, रंक मानो निधि छदी ॥ 
अव होऊ अव-भव भक्ति तुस्हरी, कृपा एसी कीजिये । 
कर जोर्‌ 'धृधरदासः वितषे, यही बर मोहि दील्ये 





तद पिव नहि क्ियो- साति 
दोहा-जाघ्ु धमं परभावसो, संकट कटत अनन्त । 

मंगल मूरति देव सो, जेन्ती अरहन्त ॥ 
दे करुणानिधि सुजन को, कष्ट विपे छखि ठेत । 
तजि विद्व दुःख नष्ट किय, अच विर्व किह हेत ॥ 
तव विव नहिं कियो, दियो नमिको स्जता चङ । 
तव विदटंव नहिं कियो, सेघनाहन छ्य यछ ॥ 
त्व षेव नहिं कियो, सेठ सुत दारिद भजे, 
तव विव नदिं कियो, नाग्चग घुरपद रजे ॥ 
इमि चूर भूरि दुःख भक्तके, सुख पूरे शिवतिय वरन 1, 
प्रयु मोर दुःख नाङनविपे, अव विद्टव कारण कवन ॥ 
तत विव नहि कियो, क्षिया पाचक जर कीन्ह । 
तच विव नहिं कियो, चन्दना श्रङ्रु छीन्हो ॥ 
तव षिलंव नदिं कियो, चीर द्वीपदी को वाद्यो । 
तव विव नहिं किथो, सुखोचना गंगा काट्यो ॥ इमि 
तत विव नहि कियो, सांप कियो ऊषम माला । 
तव विव नहिं कियो, उमिला सुरथ निकाखा ॥ 


तव विव नहि कियो, शीखवल फाटक खुल्छे । 
तन विखंव नहिं कियो, अज्ञना वन भन पुल्टे ॥ इमि 


तव विलेन नहिं कियो, सेठ ॒दिहासन दीन्हीं । 
तव विव नहिं कियो, सिधु श्नीपार कीन्हो ॥ 


३८८ लेन पूजा पाट प्रद 





चव विलंब नहिं कियो, भतिज्ञा वज्रकणं पर 1 
त्तव विंब नहिं कियो, खुधन्ना काहि वापि थ ॥ इति० 
तब विटं नहिं कियो. कंस भय अजग उबारे । 

तव विंब नहिं कियो, कृष्णसुत शिला उधारे ॥ 

तथ विंब नहिं कियो, खडग मुनिराज़ बचायो । 

तव विंब नहि कियो, नीर मातंग उचायो ॥ इमि० 
तब दिटंव नहि कियो, सेखसुत निर विष कीन्हो । 

तब विव नहिं कियो, मानकतुंग वंध हरीन्हों ॥ 

दव विटक नहि कियो, वादिमुनि कोह भिटध्यो । 

तव विंब नहिं कियो, कुमुद्‌ निज पास कटायौ ॥ इमि” 
तव विंब नहि क्रियो, अञ्जना चोर उबाख्यो । 

वब विंब नहिं कियो, पूरवा भीर स्ुषाश्चो ॥ 

तब विव नहि कियो, शद्ध पक्षी सुन्दर तन । 

तब विलंब नहिं कियो, भेक दिय सुर अहुयुत तनम” 
इहविधि दुःख निरबार, सारघुख श्रापति कीन्ह । 
अपनो दास निहारि, भक्तबर्खर गुण चीन्हौं ॥ 

अब विलंब किहं हेत. कृपा कर इहां कगाई । 

कहा सुनो अदास नाहि, भुवन के राह ॥ 
जनडन्द्‌ सु मनवचतन अबे, गही नाथ तुम पद्श्रन। 

सुधि ठे दयार मम हाड पे, कर मंगख मंगरकरन्‌।इमि० 





षन पदा पाठ प्र 





स्तुति 
[ कविचर दौलतरमजी ] 
दोह्य 
सकर प्रेय जायक तदपि, मिंजानन्द-स-टीन । 
सो जिनैन्द्र जयत नित्त, असिरिज-रदस-विहीन ॥१॥ ॥ 


जय वीतराग वि्नान-पर्‌, जय मोह-तिमिरको हरन घर। 
जय जान अनतानत धार, रग-सुख-वीरज-मण्डित अपार ॥ 
जय परम शांत शद्रा समेत, भवि-जनको निज अभूति दहेत । 
भपि-भागनवश जोगेयशाय, तम धुनि है खनि विभ्रम नशाय। 
सुम गुण चितत मिज-पर-यिषेक, प्रगट विषरे आपद्‌ अनेक । 
तुम जग-भूपण दृपण-वियुक्त, सवे महिमायुक्तं विकल्प-गुक्त ॥ 
अविरेद्ध शुद्ध चेतनस्य, परमात्म परम पावन अनूप । 
शुभ अञ्युम विभाव अभाव कीन,स्वाभाविक परिणतिमय अदीन 
अष्टादश दोप चिगुक्त धीर, स्व चतत्टथमय राजत गभीर । 
मनि गणधरादि सेवत महंत, नव केवर-रुव्धि-रमा धरत ॥ 
तुम शासन सेय अमेव जीव, शिव गवे जादि जह सदीव । 
भव-सागरमं दुख छार वारि, तारनको अचर न आप टारि ॥ 
यढ रसि निज दुख-गद्‌-दरण-काज)तुस ही निमित्त कारण इलाज 
जाने ताति मे शरण आय, उचो निज दुख जो चिर रहाय ॥ 
भे श्रम्यो यपनपो विरि आप, अपनाये विधि-फङःपुण्य-पाप 
निजको परकौ करता पिदखान, परमे अनिष्टा इष्ट॒ ठान ॥ 


३८९ 





३९० लेन पूजा पाठ सप्र 





आकलित भयो अज्ञान पारि, ज्यो शग गम-तप्णा जानि वारि 
तन-परणत्तिम आपो चितार, कबहु न अनुभवो स्व-पदसार 
तुमको विन जने जो ख्ठेश, पाये सो तुम जानत जिनेश । 
पञयु-नारक-नर-सुर-गति-मभ्ार, भव धर धर भरथो अनंत बार॥ 
अद काटलन्धि दते दयाल, तुम दस्तंन पाय भयो बुशाल। 
मन शंत भयो भिटि रल न्द, जाख्यो स्वातमरस दुखनिरकद ॥ 
तात अब ठेरी रर नाथ, विदुरे न कमी तुअ चरण साथ । 
तुम युलगणको नर्हि ऊेव देव, जग तारन को तुम विरद एव ॥ 
आतमके अष्टि चि््य कषाय, इनमे मेरी परिणति न जाय । 
मैं रहं अमि आप रीन, सो करो होरे ज्यो निनाधीन ॥ 
मेरे न चाह कदु ओर ईश, रत्नत्रय-निधि दीजै अनीश । 
मुभ कारजके फारन सु आप, शिव करहु हरहु मम मोह-ताप। 
शशि आतिरूरन तप हग्न सेत, स्वयमेव तवा तुम ङशर देत। 
वीषत पियुप ज्यो रोगं जाय,र्त्यो तुम अदुमकते भव नशाय॥ 
्रिमुबन तिर्हुारु मभार कोय, नहि तुष दिन निज सुखदाय होय 
जो उर यह निश्चय ख्यो आज, दृखजरधि उतारन तुम जिहाज॥ 
दोहा - 
तुम गुणगण-मणिगमषती, गणत न पवि पार । 
दौर स्वरप-मति किमि कटै, नमू त्रियोग संभार ॥ 
कि 


पा 1 क 1.) ३९१ 
[यका 


दुखःहरण स्तुति 

श्रीपति जिनवर करुणा यतन, दुःखदहरण तुम्दारा बाना ह| 

मत मेरी वार्‌ अवार क्य, मोहिदेहु विमरु कस्यानाह॥ टेकाः 
्रकालिक वस्तु प्रत्यक्ष सो, तुममौ कु बात न छाना ह । 

मेरे उर आरत जो वरत, निव सवसो तुमजाना ई॥ 
अदलोरू विधा मत मौन गदौ, नदी मेरा कही रिकानादै। 

हये राजिदरीचन माचदिमोचन, मै तमसी हित ठाना ॥ त्री 
सब प्रन्यनि में चिश्यन्यनिने, निरधार यही गणधा कटी। 
जिननापक द्वी सव लायक ६, सुखदायक क्षायक्र ज्ञनमश्ि ॥ 

यद वात हमारे सान परी, तव अन तुमारी श्रण गही। 
कयां मेस वार विठय करो, जिननाध सुनो यह बाति सदी ॥ श्री" 
काह को मोग मनोगक्ये, काह को स्वगं विमाना है। 
काहको नाग नरेशपति, काह को क्रदि निधाना ह ॥ 
मोष क्योन दरवा करते, यद क्या अन्पेर जमाना ह। 
इनद्ाफ करो मत देर करो, मुषश्न्द भजो भगवाना हं ॥ श्री? 
खल करम दैन फिया, तव तुम सों आन पुकारा हे । 

तुम ही समर्थ नदीं न्याय करो, चय बन्देक्ा क्या चाराहे॥ 

खल धातक पाररः वारक का, सृप नीति यदी जगसरारा दं । 

हुम नीतिनिपुण रलोकपती, तुमही रमि दौर हमारा हं ॥ श्री? 
जथसे तमसे पिवान मई, तवसे तुमही को माना ह। 
तुमरे दी शवासन का स्वामी, हमको सच्चा सरधाना हं ॥ 
जिनको हुमरी शरणागत है, तिनसौ जमराज उराना हं । 

यद सुजत तुम्हारे सचे का, सव भावत वेद पुराना है ॥ श्री 
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जिमने तुमसे दिदं कडा, तिसका तुमने दुःख हाना है । 
अध छोटा मोटा नालि तुरत, घुख दिया चिन्ह मनमाना ई ॥ 
पावकस सील तीर किया, ओर चीर टा असमाना ह । 
भोजन था जिषे पास नही, सो किया ज्ृवैर समाना ह ॥ श्री 
वितामण पारम कल्पतर, सुखदायक ये परथाना है। 
त्व दासन के सव दास यही, हमरे मन में ठद्राना है॥ 
तुम भक्तन को सुरदन्द्रपदी, फिर चक्रवर्तिपद्‌ पाना ह। 
क्या बात कयौ विस्तार ड्द, वै पर्वे क्ति टिकानाहे1 श्री° 
गति चार चौराघी लाख विरये, चिन्मूरत मेरा भटका है। 
दो दीनधन्धु करुणा-निधान, अवल न मिटा वह खटका है ॥ 
जथ जोग मिला दि ्ाधनक्षा, तथ विषम कमने हटक्ा है । 
अधर दिन हमारे दर खरो, सुख देहु निरा घटका द ॥ भ्री° 
रजग्राह्यर्सिव उडार सिया, ज्यौ अजन तस्र तारादै। ` 
ज्यो सागर भोपदरूप किया, तैनाङा संदट टाराहै॥ 
ज्यों गूलीतं सिंहासन, ओरं वेडी को काट विडारा है । 
त्यों मेरा संकट द्र करो, प्रथ मकं आस तुम्हारा है ॥ श्री° 
ज्यों फाटक टेक पाय खुला, भौर सप सुमन कर डारा ह । 
ज्यों खड्ग षुमका मार किया, वारक्रका जहर उतारा है ॥ 
अयो सेठ विपति चकचूरषूर, धर रश्मी षु रिस्तारा ह । 
स्थो मेरा संकट दूर करो, प्रमु मोक आस्त तुम्हारा हे ॥ श्री? 
यदपि तुमरे रागादि नदीं, यह सत्य सर्वथा जाना है। 
चिन्मूरति आप यनन्तयुणी, नित श्दध दशा निष थाना है ॥ 
तदपि मक्तन की पीर हरो, सुख देत विन्दं ज सुहाना है । 


कान वधै, ७ जक चण्ड 





यद प्ररि वदिन्त तुम्दास कल, पया पठ पर्‌ सयानाष्ट॥ री 
दुःख्तन्टन ची गुययष्डन का. तुमरा प्रण परम प्रमाणा ह । 
यरद्ान दया जन फीरत क्षा, निष्टं सोक पुजा कहराना ह ॥ 
पापया एलो ! व्रमनार्सौ, करिये उमला अमटानादह। 
अय सरी पिथ) सरस्य रमापति, रन्न पार स्गाना ह ॥ श्रीर्‌ 
स दनान सनाप हिन्‌. उन रीन अना पएकारी हं। 
उदयागन्‌ पमरप एनारक, माह चधा विष्तारी ह६॥ 
उपा अष ॐर्‌ 42 जारनम्ती, ततकाट पिधा निरवारी ६। 
त्प नन्दयन चाः प्रभ गान हमारी चारीह्‌॥ श्री 


दौलत पद 
अपनी सुभि मृ आप, आप इर उपायी 


[0 


` उ्या शक नभदा विस्तरि नयिनी छटकायो 1 अपनीर 


५ 
न्न 


चनन उविचूदध शुध दरदायोधमय विशुद्ध, 

तजि जड-र्सपरस स्प, पुटगच अपना ॥ अनी 
उन्दिव सुश-टुणव मँ नित्त, पाग रागहतते चित्त, 

दायदः भवविपतिद्रन्द्‌ः षन्धको वदह्रायौ । अपनीद 
चचाल्द्रारं दाहः स्याम > ताह वचाहै, 

समताया च गदि जिन, निकट जौ घतायी } अपनी. 
मानुपसञ युषठ एय, जिनदरदासतन ऊहाय 

द्दादध' निजस्वभाव भज अनादिजोन ध्यायौ। अपनी> 


‡ 


14. 
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समाधिमरण भाषा 

गोतम स्वामी बन्दौं नामी सरण समाधि भला है । 

मेँ कब पाङ निशिदिन ध्या गाङ कचन कला हे ॥ 

देक धर्म गुरु प्रीति महा दद्‌ सप्त उ्यसन नहिं जाने । 
त्यागि बाइस अभक्त संयमी बारह बत नित ठाने ॥ १॥ 
चक्ती उखरी चुखि बुहारी पानी त्रस न विराधे । 
निज करे पर द्रञ्य हरे नहिं छ्य करम इमि साधे॥ 
परजा शाख युरुन की सेवा संयम तप चूं दानी ! 

धर उपकारी अल्प अहारी सायक विधि ज्ञानी ॥ २॥ 
जाप जपे तिहूँ योग धरे ढ़ तनकी ममता टारे । 
अन्त समय वेराग्य सम्हारे ध्यान समाधि विचारे ॥ 
आग रगे अरु नाव डवै जब धर्म विघन जब आवे । 

चार प्रकार आहार त्यागि के मन्त्र सु मनम प्यावे ॥ ३ ॥ 
रोग असाध्य जहां बहू देखे कारण ओर निहारे । 

चात बडी है जो चनि आदे मार भवनको टारे ॥ 

जो न बने तो घरमे रह करि सवसो होय निराला। 

भात पिता घुत त्रियको सोपे निज परियह इदहिकाखा ॥४॥ 
दख चैस्याखय कुछ भ्रावकजन ढछ दुःखिया धन देह । 
क्षमा क्षमा सबही सों कहिके मनकी शल्य हने ॥ 

~ शत्रुन सों मिरु निज कर जोर मै बहु करिहै बुराई । 


भू 3} 


तुमसे प्रोतमको दुःख दीने ते सष छमियो भाई ॥ ५ ॥ 
धन्‌ धरती जो सुखसों मागे सो सब दे सन्तोष । 

खों कायके प्राणी उपर करुणा भाव विशेषे ॥ 

ऊच नीचधरबेट जगह कुछ भोजन कुछ पय क । 
दूधाहारी कम क्रम तजिके छा आहार महे रे ॥ ६ ८ 
छाछ व्यागिके पानी राखे पानी तजि संथारा । 
भूमि मांहि थिर आसन्‌ मड साधी दिग प्यारा ॥ 
नतु जानो यह न जये है तव जिनवाणी पष्टिये । 

यों कहि मौन लियोौ सन्यासी पंच परम पद्‌ गठिये ॥ ७ ¢ 
चौ आराधन मने ध्यावे बारह भावन भावे । 
दशखक्षण सुनि धम्‌ चारे रलननत्रय सन स्यावे ॥ 
पतीस सोखह षट्‌ पन चारों दुई इक वरण विचारे । 
काया तेरी दुःख की ठेरी ज्ञानमयी तं सारे॥८॥ 
अजर अमर निज य॒णसत पूरे परमानन्द सु भघ्ठे । 
आनन्द कन्द चिदानन्द साह तीन जगपति ध्यावे ॥ 

क्षुधा ठषादिक होय परीषह सहै भाक्सम राखे । 
अतीचारे पाचों सब त्यागे ज्ञान सुधारस चाखे ॥६।४ 
हाड्‌ मांस सथ सूख जाय जन ध्म॑रीन तन त्यागे । 
अद्भूत पुण्य उपाय स्वगं में सेज उट ज्यों जागे ॥ 
तर्दति आवे शिव पद पावे रिङसे सुक्ख अनन्तो । 
ध्यानत' यह गति होय हमारी जेन-घमम जयवन्तो ॥१०॥ 
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तैराग्य भावना 

दोहा-बीञ राख एर ध्रैगवे, ज्यों किान जगसांहि । 
स्यो चक्री वरप सुख करे, धमं विततार नाहि ॥ 

ङ्ह विधि राज कर व भोगै पुण्य विद्लालो ! 
सुखशटागर सें रसत दिरत्दर, जात न जाल्वो कालो ॥ 
खक दिवस शुभ कसं संजोगे, केमंकर सुनि चन्दे । 
डखे श्रीह के पदपङ्कज, लोचन अङि आनन्दे 7 
चीन प्रदक्षिणा दे शिर लायो, करि पूजा थुति कीनी । 
खाधु सीप विलय करि बेव्यो, चरणनसें दिठि दीनी ॥ 
युर उप्टेष्यो ध्-हिरोपणि, छन राजा दरगे 
राजरम। उतितादिक जे रस, ते रस बेरस छे ॥ 
छुति दूर कूथती क्विरणावलि, रगत सरम बुधि भागी । 
सदततन स्नोगस्वूप विचारो, परस धरम अलुरागी 1 
इह संलार॑वन सीतर्‌\. श्नसते ओर न आ । 
जासन घरण जरा दौः दार, जीव सहा दुःख पादे ॥ 
कबहु जाय तरक धिति भै, छेदन सेदन भारी । 
ह पशु परजाव धर तर्हे, बध बन्धन भयकारी ॥ 
घुरगति मेँ पर्छस्पति देखे, राय उद्य हःख होड 1 
सतुष योनि अनेक विपतिसथ, सं खुखी नहिं कोई ॥ 
कोड इष्ट॒वियोगी चिदे, को अनिष्ट संयोगी । 
कोई दील दष््धि विषुवे. कोई तन के रोगी ॥ 
किसी घर कूडिहारी नारी के बेरी षस भाईइ। 





किंसही ॐ दुःख बाहिर दीसे, किसही उर इचिताइ ॥ 
कोई पुत्र विना नित भ्रं, होय भरे तब रोषे ६ 
खोटी संततिस्रो द्‌ःख उपजे, भ्यो प्राणी सुख सोवे ॥ 
पुण्य उदय जिनके तिनके भी, नाहि सदा सुखसाता 

यह जगवास जथारथ देखे, सब दीखे इःखदाता ॥४ 
जो संसार विपे सुख होतो. तीथकर त्यागे ६ 
कहि को क्षिव साधन करते, संज सों अघुरागे ४ 
देह अपवन अथिर विनावन, यि दार न कोह 
सागर के ललसो शुचि कीजे, तो सी शुद्ध भ ३ ॥ 
सातं धातु भरी वड सूरति, चाय रूपेरी 

अन्तर देखत या सम जगसें, ओर अपावन को हे ¢ 
नवमलद्वार सवे निदिवासर, नाम लिये धिन आवे ¢ 
च्याधि उपाधि अनेक जर्हा तर्हे, कोन सुधी सुख प्रवे # 
पोषत्त नो इःख दोष कूरे अत्ति, सोषत सुख उपजके । 
दुजन देह स्वभाव बरानर, सूरख प्रीति बद़ावे ¶ 
राचनजोग स्वरूप न याको, धिरचम जोग सही हे 
यह तन एय महा तप कीजे, याँ खार यहीहे॥ 
भोग वरं भव रोग बहवे, बेरीहै जग जीके 
वेरस होय विपाक समय अति, सेवत खगे नीके # 
वज्र अचि व्रिषसे विषधरते. ये अधिके दःखदाह 
धर्मरतन के चोर चपल अति, दुर्गति पंथ सहा 
मोह उदय यह जीव अज्ञानी, भोग भे कर जाने 
र्यो कोड जन खाय धतरा, सो सब कथन मने ॥ 


उयो-उयो भोग संयोग मनोहर, भनवांछित जन पाव । 
चष्णा चगिन स्यो त्यों डके, छहर जहर की आवे ॥ 
सखै चक्धीपद्‌ साय निरन्तर, भोगे भोग धनेरे। 
तौ सी ठन भये नहिं पूरण, मोग मनोरथ मेरे ॥ 
सज समाज महा अघकारण, वेर बहावन हारा॥ 
सेश्याससतं छख्पी अति चल, याका कौन प्यारा ॥ 
रोह महारिपु बेर विचाखो, जगजिय सङ्कट डरे । 
घेर काराथ्ह बचिता बेडी, परिजिन जन रखवारे ॥ 
सम्यकृदरशंल ज्ञानचरण तप, ये जिय के हितक्रारी। 
येही सार असार आओर सथ, यह चक्री चित्तधारी ॥ 
छोड चौदह रल ननोंनिधि अरु छोड संग साथी ॥ 
कोडि अठारह षोड छोड, चौरासी कख हाथी ॥ 
सहस दधियानवे रानी दोडी, अरु छोडा घर बारा। 
सकल अवस्था एमे त्यागी, ज्यो जल बीच वतास्ता॥ 
इत्थादिकं सम्पति बहूतेरी, जीरणतृण सम त्यागी । 
नीति किकार नियोगी सुतकी, राज दियो बड़्भागी ॥ 
होय निःशल्थ अनेक नुपति संग, भूषणवसन उतारे । 
श््रीयुरु चरण धरी जिन सुद्र, पंच महाव्रत धारे ॥ 
धनि यह समस सुद्धि जभोत्तम, धनि यह धीरज धारी। 
शेसी सम्पति छोड बसे वन, तिनप्द धोक हमारी ॥ 
दोहा--परिधह षोट उतार सब, खीनों चारित पंथ) 

निज स्वभावमें थिर भये, बद्नामि निरयन्थ ४ 





मेरी भावना 

जिसने गम दोषं कामादिक जीते सय जग जान रिया । 
सय जीरको मोक्षमागका निस्पृरह हो उपदेश दिया ॥ 
चुद्ध बीर जिन हरि हर नरह्या या उसको स्वाधीन कटो । 
भक्ति-भावसे प्रेरित हो यह चित्त उसीमें लीन रहो ॥ 
विपर्योकी आशा नहिं जिनके साम्य-भावं धन रखते है । 
निज-प्रके हित-साधनमें जो निश-दिन तत्पर रहते रै ॥ 
स्वाथे-त्वागकी किन तपस्या विना खेद जो करते हें । 
से ज्ञानी साधु जगतके दृख-समूहको हरते हे॥ 
रहै सदा सत्सम उन्दीका ध्यान उन्दीका नित्यरदै। 

उनदी जैसी चयमिं यह चित्त सदा अमुरक्त रहे॥ 
नहीं सता किसी जीवको भूट कभी नहिं कहा कर । 
वरधन-वनितापर न भाऊ, संतोपामृत पिया कर ॥ 
अहंकारका भाव न रक्ूं नहीं किंसीपर क्रोध करे । 
देख दसरोकी वब्तीको कभी न ईर्षा-भाव धे॥ 
रहै भावना रेसी मेरी सररु-सत्य-व्यवहार करे । 
चमै जहां तक इस जीवनम ओरौका उपकार कर ॥ 
मेत्रीभाव जगतमं मेरा स्व॒ जीरवोसे नित्य रहे। 
दीन-दखी जीर्वोपर मेरे उरसे करुणा-स्रोत बहे ॥ 
द्जेन-कर-कूमागंरतो पर कोम नदी सुकको अवं। 
साम्यभाव रक्लूं मै उनपर्‌, रेसी परिणति हो जवे ॥ 
गुणी जर्नोको देख दृदय्मे मेरे प्रम उमड अवै। 
यनै जहांतक उनकी सेवा “करके यह मन सुख पावे ॥ 


#॥98.। 





> दून वाटभ्प्ट 


तसे नरीं -नस्न क्भीम द्रादन मर उर थाप । 
गुण-अर्णस भाद र्ठ नित -षटिन दर्ीपर जपते ॥ 
कोः यृगक्लाया यन्या च्च्मी साप्रया जप । 
लापो वपां नर जीऊ यामृन्यु आजदी ता र्र॥ 
अथवाकाःङ्ना ही नयमा साल्व देने चप्रे। 
तो मी न्याय-मागने मेगा क्रमीन पठ चिगने पार ॥ 
होकर नुम मनने दृप्यमे कमी न प्रगे । 
करयत-नदी श्मनान भनक अयवोने नरि भय मपे ॥ 
ग्र अटोल-अकय निरेतर यह मन टन्नर चन उपरे । 
ट्रवरियोग-अनिष्टयोगमे सहन-शीटना दििपलात्रे ॥ 
मुम र व जीव जगतक्त कोई करमीन वपत । 
चर-पाप अभिमान रोड जगं नित्य नये मक्त गव॥ 
घरग-यर चर्वारहं धमी दुष्कृत दृप्मर लो जवि 
लान-च रिति उन्नत कर अपना मयुज-जन्म-रठ नत्र पात ॥ 
ईति भीति व्यपि नहि जगमे वृष्टि ममयप्र हुया क । 
धरमनिष्ठ होरुर राजा भी न्याय प्रजाका क्रिया रर] 
रोग मरी दुर्भिनन फले प्रजा शातिसे जिया करं। 
परम यहिमा-वमं जगतमे कैर सर्व-दित किया करे ॥ 
फेरे प्रेम परस्पर जगमें मोह दूरदी रहा ररे। 
अग्रिय कटुक कठोर शच् नहिं कोई भुखसे कहा रू ॥ 
यनकर सव श्युगवीर' हृदयसे देशोन्नति रत रहा कर । 
चस्तु-स्वरुप-विचार खुशीसे सच दुख-संकट सहा करे ॥ 





भन्न . 
श्रीसिदधचतरर्कीपाठकसोदिनआठ,ठाट्सेप्राणी, फलपायोमैना रानी ॥ टेक 
मैना सृन्दरि एकं नारी थी, कोटी पति रुखि दुःखियारी थी । 
नहि पडे चेन दिन रेन व्ययित अकूखानी, फल पायो मैना रानी ॥ 
जो पति का कष्ट भिटाञग, त्तो उभय लोक सख पाञगी। ` 
नहि अजागलस्तनवत निप्फल जिन्दगानी, फल पायो मैना रानी ॥ 
इक दिवस गई जिन मन्दिर मे, दर्शेन करि अनि हर्पी उरमे। 
फिर ठ्खे समधु निग्रन्य दिगम्बर ज्ञानी, फट पायो मैना रानी ॥ 
वेठी मुनि को कर नमस्कार, निज निन्दा करती बार-बार । 
भरि अश्रु नयन कहि मुनिसो दुःखद कहानी, फल पायो मैना रानी ॥ 
बोकते मुनि पुत्री वर्यं धरी, श्री सिद्धचक्र का पाठ करो। 
नहि रहै कुष्ट की तन मे नाम नि्ानो, फल पायो मैना रानी ॥ 
सुनि साधु वचन हर्षी मैना, नहिं होय भढ मुनि के वेना। 
करिके श्रद्धा श्वी सिद्धचक्र की ठानी, फल पायो मैना रानी ॥ 
जव पर्वं अटाई्‌ आया है, उत्सवयुक्त पाठ कराया है। 
सवके तन चिडकेा यन्त्र न्हूवन का पानी, फर पायो मैना रानो ॥ 
गन्धोदकं चिटकत वसु दिन मे, नहि रहा कुष्ट किचित तन मे। 
भई सात इत्तक की काया स्वर्णं समानी, फर पायो मैना रानी ॥ 
भव भोगि-भोभि योगेन भये, श्रीपाल कर्म हनि मोक्ष गये। 
दूजे भव" मैना पावे जिव रजधानी, फल पायो मैना रानी ॥ 
जो पाठ कर मन -वचतनसे, वे छूटि जाय भव बन्धन से। 
"मक्खन" मत करो विकल्प कहा जिनवानी, फर पायो मैना रानी ॥ 

२६ 





४०२ जेन पा पाठ घ्र 


आराघना पाठ 


मै देव नित अरहन्त चाहु, सिद्ध का सुमिरण करौ। 
मै सूर गुर मुनि तीन पद, म साधुपद हिरदय धरौ ॥ 
म धर्म करूणामयो चाहु, जहा दहिंसा रश्च ना। 
म शाक ज्ञान विराग चाहूजासु मे परप ना॥१९॥ 


चौवीस श्रीजिनदेव चाहं, ओर देव न मन वसै । 
जिन बोस क्षेत्र विदेह चाहु, वन्दिते पातिकं नसौ ॥ 
गिरिनार शिखर सम्मेद चाहं, चम्पापुरी पावापुरी। 
केलाश श्रीजिन-घाम चाहं, भजत भाजे भ्रम जुरी॥२॥ 


नवतत्व का सरधान चाहूँ, ओर तत्व न मन धरौ। 
षट्‌ द्रव्य गुण परिजाय चाहं, ठीक तासो मय हरौ ॥ 
पूजा परम जिनराज चाह, ओर देव नही सदा । 
तिहुकाल की मै जाप चाहं, पाप नहि कगे कंदा॥३॥ 
सम्यक्त दरशन ज्ञान चारित, सदा चाहं, भावसो । 
दशलक्षणी मै ध्म चाहूं, महा हषं उचछावसो ॥ 
सोलह जु कारण दुःख निवारण, सदा चाहं प्रीतिसो । 
मै चित्त अठाई पवं चाहं, महा मङ्ख रीतिसो॥2॥ 
मै वेद चारो सदा चाहं, आदि अन्त निवाहसो । 
पाए धरम के चार चाहं, अधिक चित्त उद्छाहसो ॥ 
मै दान चारो सदा चाहु, भूवन वदि छाहौ कहं । 
आराधना मै चारि चाटु अन्त मे जई गर्हं ॥५॥ 








भावना बारह सदा भाऊ, भाव निम होत है! 
मव्रत जुं बारह सदा चाह त्याग भावे उद्योत हं॥ 
प्रतिना दिगम्बर सदा चाहु, ध्यान आसन सोहना 1 
वयुकर्मते भै टुटा चाहं, शिव उं जुं मोहना ॥ ६ ॥ 
म सादुजन को खग चाह, प्रीति तिनही सौ करौ। 
मै पर्व के -उपयात्त चाहु, सच नारम्भे परिह ॥ 
दय द्य पतमानं माही, कु घ्रावक भे कहो । 
अर माच धरि सकौ नाही, निवन तनं गने गहो ॥७॥ 
अराधना उत्तम सदा चाह, गुनो जिनरायजी । 
तुम दूपानाय अनाव शानत", दया करना नायजी ॥ 
चमृकमे नात चिकाय ज्ञान, प्रका मोको कोजिये। 
शर युगनि गमन समाधिमर्ण, युभक्ति चरणन दीजिए ॥ 5 ॥ 


मरण मय 


मर्य वशति द दतश्रारणो छ नियोगत जानादीतो मरण दै । कव 
शन्दिय, सीन थत, एफ भाषु जर एरु दवातोच्छ्राम इनका वियोग एते टी 
मर पेता ६ । परन्तु पट भनादन-त, निरपोयत्त भीर पए्रान्वह्पी भपने 
ख चिन्तय एता £ । एक यतना ट्र उमष्ा प्राच है । तोन पल उसफा 
वियोग नष शेता । अत" चेतगगयौ पएानात्मा के ध्यान से उषे मरणका 
भी भयन्दी होता! दष प्रहर भात भयो मे े बह किमी प्रष्ठार भय नदी 

करता । भतः मम्पर्टष्टि पूर्णतया निर्भव है । 
<~ "वणी वाणी" से 


४०४ लेन पूजा पाट प्रह 


अटाइंरासा 


परारी वरत श्रठाई जे करे, ते पाव भव पार ॥ प्रारी० 
जम्बुद्रोप सुहावन, लख योजन विस्तार । 
भरतक्षत्र दक्चिस दिशा, पोदनपुर हित सार ॥ प्रारी० 
विद्यापति विद्या धरी, सोमा रानी राय। 
समकित श्रावक व्रत धरे, धम सुने श्रधिकाय ॥ प्रारी०, 
चारण मुनि तहा, पारे राये राजा गेह। 
सोमा रारी आहार दे, पुर बदरो त्ति नेह ॥ प्रारी० 
तिस समथ नम मे देवता, चले जात विमान। 
जय जय ञ्ब्द्‌ भयो, घनो मुनिवर पृष्ठो ज्ञान ॥ प्रारी० 
मुनिवर बोले राय सुनि, नन्दीवर सुर जात 1 
जे नर करहि स्वभाव सौ, ते होवे शिवकन्त॥ प्राखी० 
यहो वचन रानी सुने, मन मे भयो भ्रानन्द्‌। 
नन्दीश्वर पजा करे, ध्यावे श्रादि जिनेन्द्र ॥ प्रारी० 
कार्तिक फाट्युन षाट्र मे, पालौ मन क्च दैह। 
बसु दिन बसु प्रूजा करे, तीन मवान्तर लेह ॥ प्रारी° 


विद्यापति सुनि चालियौ, रच्यो विमान अनूप । 
रानी वरजे राय को, तुम तो मानुष भरप॥ प्रारी9 


ऋण्धूद। दर्‌ श ५०५ 
स 

मातुपोत्तरं चते तहि, मानुष सती जति) 
निना निरख्य सहि, तीन कन विस्यात ॥ प्रारी० 


िखण्ति ग रह, चलो नन्दीरवर रोप। 
मधर्‌ गिरिर भिकतो, सयो न जय मेप + प्रारीण 


द्तरेर्‌ से भट, परा धरसि सिर भार्‌) 





तीण नम्दद्वर दिनक मेः णजा दस्रु ठिधि टान। 
करी सुमन च्च कप से, माल पह्नी त्रान ॥ प्रारीम 


= 
धिशापनिन्यौ स्प पररि, परस्तं रानी वत । 


त्नन्द्‌ सौ ४२ अय), नन्दीश्वर करि जात ॥ प्रारी० 
रार्‌ वोन रायस), यदु ता कवे न हीय। 
री पिध्या नदौ, निह्चय मन मं सोय ॥ प्रारीण० 
मन्दीह्वर उवमालन की, राय दिखाई आरि। 
अव सयो मोहि जानियो, प्रजा करी कुमान ॥ पारी० 
रानी फिर तासो कटि, यह भव परसं नार्हि। 
पटिम सुरज उरई, ह विव श्रपृत माहि ॥ प्रारी° 
चन्द श्रद्रारां जौ भरे, निका केमल उपजन्त्‌ । 
दवि श्रन्धेरा जो कर, वाल्‌ धी निकलन्त ॥ प्रारी० 


द 
) 
८1 
शष 
1 


४०६ सेन पजा पाठ प्रह 


धनि रानीसो नृप करे, बावन भवन जिनाल। 

तेरह चोका बन्दि कर, पूज करी तत्का ॥ प्राणी ॥ 
जयमारा तहा मो मिली, आयो हँ तुम पास । । 
अबतू मिथ्या मतत कहे, पूज करी तज आस ॥ प्राणी०॥ 
धूरब दक्षिण वन्दि कर, परिचम उत्तर जान। । 
मिथ्या भाषौ हुं नही, मोहि जिनवर की आन ॥ प्राणो० ॥' 
यून राजा तं सच कही, जिनवाणी शुभसार । 

ढाई दीप न लघ, मानुष गिरि विस्तार ॥ प्राणी० ॥ 
विद्यापति से सुर भयो, रूप धारि यह्‌ सोय । 
रानी को तव स्तुति करी, निश्चय समकरित तोय ॥ प्राणी° ॥ 
देव कहे रानो सुनो, मानुषोत्तर गिरि जाय। 

तहं तेचय मै सुर भयो, पूजि नन्दीइ्वर आय ॥ प्राणी० ॥ 
एक भवान्तर मो रहो, जिन शासन परमाण । १ 
मिथ्याती माने नहीं, श्रावक निश्चय आण ॥ प्राणो० ॥ 
सुरचय तहां हथनापुरी, राज कियो भरपूर । 

परिग्रह तज सयम लियो, कमं महागिरि चूर ॥ प्राणी० ॥ 
केवलज्ञान उपाय कर, मोक्ष गयो मुनिराय। 

शार्वत सुख विलसे सदा, जामन मरण मिटाथ ॥ प्राणी° ॥ 
अब रानो की सुन कथा, सयम लीनो सार। 

त्प करके वह सुर भई, विरमे सुख विस्तार ॥ प्राणी° ॥ 





अन पजा पाट घम्म 9 
~ 
गजपुर नगरी अवतरी, राज करे बहु भाय। 


सोलह कारण भादयो, धमं सुनो अधिकाय ॥ प्राणी° ॥ 
भनि संधाटक आदयो, मारी सार जनाय । ॥ 
राजा वन्दे भावसो, पुण्य बहौ अधिकाय ॥ प्राणी ॥ 
राजा भन वैरागियो, संयम रीनौो सार! । 
आठ संहस नृप साथ के, यह ससार असार ॥ प्राणी० ॥ 
केवलज्ञान उपाय के, दोय सहस निर्वाण । 
दोय सहस सुख स्वगं के, भोगे भोगं सथानं ॥ प्राणी ° ॥ 
चार संहसं भूलोक मे भोगे बहु ससार। 
काल पाय शिव जायेगे, उत्तम धमं विचार ॥ प्राणी ॥ 
याही मानुष लोक में, तीन जनम परमाण । 
लोकालोक सुजान ही, सिद्धार्थ कुक ठाण॥ प्राणी० ॥ 
भव समूद्र के तरण को, बावनं नौका जान। 
ञे जिय करे स्वभावसो, जिनचर साच बखान ॥ प्राणो० ॥ 
मन वच काया ञे पठे, ते प्रवि भव पार) 
विनय कीति सुख सो भणे, जनम सफल घसार ॥ 
प्राणी बरतं अटाई जे करे, ते प्रविं भव पार ॥ प्राणी० ॥ 


}। 
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वारृहमादना ठगत्तराधकति 
दोक्ा-चन्दु श्री अरष्टन्वपद, वीतराग विन्नान। 
वरण बारह भावना, जगजीवनहिव जान ॥ १॥ 


चन्द-- कष्टा शये चक्री जिन जीता, भरतखण्ड सारा। 
कहां गये वह रासरु उद्वमन, जिन रान मारा ॥ 
छ६† छष्ण रुक्मिणि सतमामा, अह संपति सगरी । 
कदां णये वह्‌ रङ्गमहर अङ, युदरन की नगरी ॥ २॥ ` 
नदी रे बह छोमी, छौरष जुम मरे रनमें। 
गये राज तज्ञ षाडव वन ॐो, अगनि ठगी तन्ये ॥ 
मोनीद से उठ रे चेतन, तुभे जगावन कछो। 
ह्यो दयाढ उपदेश शूरे गुरु, चार्ट भावन रो॥३॥ 


१ अथिर मावना। 
सूरव वाद छिपे निकरं शतु, फिर-फिर कर आवं 1 
प्यारी यू देखी वीते, पठा नर्हीं पावे॥ 
पक्त पतित नदी सरिता, जड बहकर नही हटवा 1 ˆ 
श्वास चलत यो घटे काठ व्यो, अगरेसों कटवा ॥ ४ ॥ ` 


ओसवृद व्यो गे धूप मं, वा अङि पानी 1 
द्विन-दिन यौवन छीन होत दै, क्या सममे प्रानी ॥ 
इनद्रजाक आष्श नगर सम, जगरसंपति सारी। 
अथिर हप ससार विचारो; सव नर अह नारी॥६॥ 
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, ^२ अक्षरण भावना।, ह 
, चारसिदह ने श्गचेतन को, घेरा भव वन मे। 
नहीं बचावनदारा कोः यो समसो मन मे॥ 
सन्त्र यन्त्र सेना -धन सपति, राज पाट ्टे। 
वश नहिं चरता का छटेरा, काय नगरि . दट ॥ ६ ॥ 
चक्ररतन हछङ्धरसा भा, काम, नहीं आया । 
एक तीर कै छगत कृष्ण की, विनश गई काया ॥ 
देव धमं शुरु शरण जगम, ओर नदीं कोई । 
आम से फिर भटकत) चेतन, येँदी उमर खोई ॥ ५॥ 


३ संसार भावना] ˆ । 7" 
जनम मरन अरु अरा रोग से, सद्‌ा दुःखी रवा । ` - 
द्व्य कषे्र अर काठभाव' भव, परिवर्तन सहता ॥ ` 
छेदन ' भेदन नस्क वञ्युगति; नध बन्धन ' सहया । 
राग उदय से दुःख सुरंगति मे, कटां सुली रदना ॥ ८ ॥ 
भोगि पुण्यफल हो इकडन्द्री, क्या इसमें छी । 

""कुतवाङी दिन चार ही फिर, खुरा अरु जाली ॥ ` 
सानुप जन्म अनेक विपविमय, कृषी न सुख देखा । 
यश्चमगति.सुख मिठे शचभाद्चुभम को, मेटो ङेखा ॥ ६॥ 


8 एकल्व भावना-। ~ -- - *; ` 


जन्म मरै अका "चेतन; - सुखः दुःख । का -ओगी। - 
' ओौर किंसीका क्या इक.दिन यद,.वेद-जुदी होगी ॥, - 


४०९ 
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कसला चर्त न पेड जाय, मरवट वक परिवारा । 
अपते-अपते सुख को रोरवे, पिता पुत्र दारा ॥ १०॥ 


ञ्य मेरे मै पथीजत, सिलि नेह फिर धरते। 
व्यो वर्वर पै रेन बसेरा, पी आ करते ॥ 
कोस कोर दो कोस छो, उड फिर थक-थक शारं । 
जाय अकेडा हंस सप र्म, कोषन पर मारे॥ १९४ 


५ भिन्न (अन्यत्व) मावना। 
सोहरूप सृणटृष्णा अग ॐ, मिथ्या ज ऊ चसक । 
मृग चेतन नित शरभ से उठ-उठ, दौड धक-धककं ॥ 
जल नर्हि पाष प्राण णसाव, भ्टकं-भटक मरता । 
वसु पराह माने अपनी, भेद नदीं करतां ॥ १२॥१ 
.तू चेतन अरु दै अचेवन, यष्ट जड तू क्षनी। 
मिङे अनादि यतनतै चिदु, ज्यो पय अङ पानी ॥ 
रूप दुन्हारा सवसो न्यारा, सेद क्षान करना । 
जौलो पौरुष धद न वतोलो, उद्यमसों वरना ॥ १३॥४ 


& अ्युचि भादना। 
तू निठ पोखर यह सूखे र्यो, धोब लयो भेडी । 
निश दिन कर उपाय देश का, रोगदश्चा फली ॥ 
माव-पिता रज दीरल मिल कर, नी देष वेरी। 
भास ड़ बश उहू राघकी, प्रगट ज्याधि घरी ॥ १४॥ 
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काना पौडा षडा हाथ. यह, चसे तौ रोवै। 
फटे अनन्त जु धमं ध्यान कौ, भूमिविषे बोव ॥ 
केसर चन्दन पुष्प सुगन्धित, वस्तु देख सारी । 
देह परसते होय अपावन, निशदिन मर जारी ॥ १५॥ 
७ आस्रव भावना । 
ज्यो सरजलठ आवत मोरी यो, आस्लव क्मंन को । 
दूर्बित जीव प्रदेश गै जब, पुद्गर भरमन की ॥ 
भावित आस्व भाव श्ुभाद्युभः निशदिन चेतन को । 
पाप पुण्य के दोनों करता; कारण बन्धन की॥ १६॥ 
न भिथ्यात योग पन्द्रह, द्वादश अविरत जानो। 
पंचर बीस कषाय मिले सन, सत्तावन मानो ॥ 
भोहभाव की ममता टारे, पर परणत खोते। 
करे मोक्ष का यतन निराखव, ज्ञानी जन होते ॥ १७॥ 
८ सवर भावना। 
ज्यो मोरी में डाट छगावे, तब जठ रुक जाता। 
लयौ आस्रव को रोक सवर, कयो नहिं भन छता ॥ 
पच्च महान्रत समिति ुध्िकर, वचने काय मन को । 
दश विध घर्मं परीष्ट वाईस, बारह भावन को ॥ ९८॥- 
यह्‌ सब भाव सतावन भिलकर, आस्रव को खोते। 
जुषन दशा से जागो चेतन, कषा पदे सोते ॥ 
भाव जुमाश्चुभ रदित, शुद्ध भावन संवर पावे। 
डार छगत गह नाव पड़ी, धार पार जावे॥ १६॥ 





५१२ लेन पूजा पाठ खष्द 





९ निर्जरा भावना । 
ज्यों सरवर जरू रुका सूखता, तपन पडे भारी 
सवर रोके कमं निर्जरा, ह सोखनहारी ॥ 
उष्य भोग सविपाक समय, पक जाय आम डाली) 
दूजी दै धविपाक पकावे, पालचिवै मादी ॥ २०॥ 
पहली सबके दोय नदीं, ङ सरे काम तेरा। 
दूजी करे जु उद्यम करके, भिर जगत फेरा ॥ 
संवर सित करो तप प्रानी, भिङे मुकत रानी । 
इस दुदिन की यदी सेली, जानै सव ज्ञानी ॥ २१॥ 


१० लोक भावना। 
खोक अरोक आकाशा माह थिर, निराधार जानो। 
पुरुषरूप कर कटी भये षट्‌, द्रन्यनसो मानो ॥ 
इसका कोड न करता हरता, अमिट अनादी है। 
सीवरु पुदूगक नाचे याभे, कमं उपाधी है॥२२॥ 
थाप पुन्यसों जीव जगत मे, नित सुख दुःख भरता । 
अपनी करनी आप भरे शिर, ओौरन के धरता ॥ 
मोहकम को नाश मेटकर, सव जग की आसा। 
निज पद मे थिर होय, छोच के, शीश करो बासा ॥ २३॥ 


९९ बोधिदुलभम भावना 
दुरम है निगोद से थावर, अरु त्रसगति प्रानी । 
ननरकाया को सुरपत्ति तरसे, सो दुर्ख॑भ पानी ॥ 


ग ङ षस "न्द ष ¶ ३ 
भोम 9 


उत्तम देशत सुसगति दुन्भ, श्रावक्कुल पाना। 

दुलभ सम्यक दुम संयम, पञ्चम गुण ठान।॥ २४॥ 

टुख्भ रत्त्रय आराधन दौक्ना का धरना) 

टन सुनिवर श्ल प्रत पाटन, यद्ध भाव करन)॥ 

दलम मे दुर्टंभ टै चेतन, बोधिन्ञान पाव] 

पाकर रेवरक्नान नही पिर उस भव मे आर्व॥२६५॥ 

९२ धर्म ताविना। 

पटर श्रणन्‌ यन वोद म नाम्तिकने,जगको ठृटा। 

मृना शना सीर सुहन्परद सा, मजह्व भूंठा॥ 

छ नुन सय पाप द्र सिर, करता दै ऊा्व। 

फो दिन क्‌ वस्ता से, जग मे भटफारे॥ २६॥ 

चीतराग समक्त दोप विर, “¶ीजिनि की बानी। 

सप्र तत्व का कर्शन जामे, सयरको सुखदानी ॥ 

पननम चितवन वार-चार द्र, ब्रा उर धरना। 

प्मगनः श्यी जतनतं 5कदिन, भवसागर तरना ॥ २७॥ 
ष ण्ति सुमत नपर निदातो परातरयजाटत ररह भावन समाप्त ॥ 


वर्णी-वाणो कौ उायरीसे 
ढ़ गन की द्ुद्धि विना छाय वद्धि जा कोई मत्व नीं । 


जो मनुध्य सफ मतुप्यपने फी दुखगताफी ओर देखता है, बही ससार 
मे पारष्ोने श्चा उपाय सपने थाप सोजस्ताटह। 


॥ 28, 





तलायसूत्र पुजा 


षट्‌ ञ्य को जानें कद्यो जिनराज-वाक्य प्रमाण सों] 
क्च तच्छ सातो का कथन जिन-आ्त-आगम सान सं ॥ 


तत्वाध-सुत्रहि चाच सो पजो भविक मन धारि के 1 
हि ञान तत्व विचार भवि रिव जा मवोदपि पार के 

















दोहा जा य्न वरञ्याह ° कल्या न ज ॐ अका {> 
{[हा- जास षड्‌ ठञ्याहं कल्यो, क्ल्य तत्व पुन सात 1 
ला दय सूत्राहं वापि क. जज कमं कड्‌ जत 
ॐ= न भ न््लोठव्डत्ग्पठ ध्न. उ उज्ः उञ उदऽट1 
ॐ ह 9 चन्ठड च्छत्र स= == न्न्न्=च्च्छ <= श ॐ. 1 
ॐ है भ ज्न्ले द्रव्या र -न्ठ नत्व! उछ = 5 -=न्वच्कट्‌ 
खुरसरी कर नीर घुखाय के. करि सुप्रा्ुक स्म भराय के! 
जजच सजहि रा ल्ाहक्छां 2 भ क तत्व साति रिदवरो रो 
जजन सूत्राहं राल्राहंक करा.खाह्‌ इतत्व-स्रान ह्‌ दववरा1 
(स ल (7 3न्ट्डेड्ञ्द्ज्या उ च्ञ = ग्य शनं धनर च्लन्ञ् च्न्न्ञ्ननठञ्नन्न्न्य म्नल्म्द्‌ चट 
व = (= कपर व सिद्धायक न 
मख्यदाङू पवित्र मंगायक, घि कपरवरण मिखचकं 1 ज० 
च ५ न्ठ्ल ज्ञम्‌ नन च न्वस्य ठट --डन्यन र चन्द 














= ङ ह) जन्ट्डेड च्व = चटर > त= स्च न्स ५ <= द- ० ॥ 
वेर चसेलिहिकेवरा.जिनखगंधददो दिद 8ि 
सुमन च॑र चसाखाहुकंवरा.जचषुगषद रचा इड तस्तराज० 
=> ङ्ध ¬ न ज्न्ड्ड ङ्क ब्टाच्टरदूतर डन्डञ्र्र्ररन्-र (सचय) दर्ड -=च्ञ्छर न दुष्टर | 
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वर सुहा खुफेनिहिं मोदकाःरसगुखा रस्परित ओदका । ज 
ॐ हा भीजिनयुलोद्धवद्वादशांगसारभूताय श्रीतत्वार्यसूत्राय श्चधारोगविनारानाय सैमेय* ॥ 
शृत कपुर मणीकर दीयरा, करि उयोत हरौ तम हीयरा। ज 
ॐ हीं भीजिनमुखोद्धवद्रादशोगसारभूताय श्रीतत्वार्सन्नाय मोहान्धकारविनाशनाय दीपं 
बहू सुगंधित धूप दश्चागीं, धरि हूताशन धूम उटावहीं । ज° 

ॐ हीं श्रीजिनयुखोद्धवद्राद्शागसारमूताय श्रीतत्वार्यसून्नाय भष्टकर्मदहनायं भूष ° । 
एषुकदाख बदामअनारला,नरंगनीब्ूहिं आमहि भ्रीफसा।ज० 
ऊ हीं श्रीजिनसुखो दरवदयादशां गसारमूताय श्रीतत्वार्थसू्ताय मोक्षफलप्रापये फल° 1 
जर सुचंदन आदिक द्रव्य से,अरघके भरिथाठरहिखेभरे। ज° 
ॐ हीं श्रीजिनुसुखोद्धवद्ादर्शागसारभूताय श्रीतत्वार्थसूत्राय अनर््यपदप्राप्तये अर्ध । 
विमल विमल वाणी जिनवर बानी । । 
सुन भये ततज्ञानी ध्यान-भादम पाया हे ॥ 
सुरपति मनमानी, सुरगण संखदानी । 
सुभञ्य उर आना, मिथ्यात्व हटाया हे ॥ 
समभि सब नीके, जीव समवकश्षरण के । 
निज-निज भाषा मां हिः अतिशय दिखानी हे ॥ 
निरअक्षर अक्षर के, अक्षरन सो शब्द्‌ के। 
शब्द सो पद्‌ बने, जिन जु खानी हे ॥ 
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पाद्‌ाकुटकर दन्ट- 
संसार मोद में मोह तरा, प्रगटी जिनवबाणी मोह हग। 
उद्धरतयो तम नान करा, प्रणमामि रप जिनवाणि वय ॥ 
अतति मान्तरोगर फीठ खरा, कर्णारनम पूरित नीर भरा। 
दशधर्म वहे शुम हम तरा, प्रणमामि घ्र जिनवाणि कवग ॥ 
कल्पद्रम के नम जानतरा, ग्लत्रय के सुभे पृष्ट वग। 
गुण तन्व पदार्थन पात्र करा, प्रणमामि त्र जिनवाणि वरा ॥ 
वसुकर्मं महारिषु दुष्ट खरा, तसु उपजी पटी वेली वरा । 
तसु नाणन वाहि इटार करा, प्रणमामि शत्र जिनवाणि वरा ॥ 
मद्‌ मावर लोमऽरू क्रोध धरा, ए कषाय महादु.खदाय तरा । 
तिन नाजि भवोदधि पार करा, प्रणमामि घप्र जिनवबाणि वरा ॥ 
वर्‌ षोड कारणं भाव धरा, षट्‌ कायन्‌ रक्षण नियम्‌ करा । 
मद आहु मदि कै गदं कर, प्रणमामि सत्र जिनवाणि वरा ॥ 
जिनवाणि न जाने त्रिजगत फिरा, जड चेतन भावन भिनवरा। ; 
नहिं पायो आतम बोध वरा, प्रणमामि चत्र जिनवाणि वरा ॥ 
ञ्ुम-कमं उदयोत कियो दियरा, जिनवाणिहि जान जग्यो जियरा। 
भवभरं मणहर शिव मागं धरा, प्रणमामि घ्न जिनवाणि वरा ॥ 
खत कन्दैयालार परणाम करा, भगवानदास जिहि नाम धरा। 
जिनवाणिवस्तो नित तिहि हियरा, प्रणमामि चर जिनबाणि वरा ॥ 
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धना) 
जिनवाणी माता सब सुख दाता.भवभ्रमहर सुक्तिकरा। 
शुभ सूरह रासरहिःवारहि वारहि दासजोरिकरनमनकरा 
<> द न्तु दा छाभृतम सकतवाधमूत्राय अन्नं निर्वपामीर्तिर ॥ 
जे पूजे ध्यविं भक्ति वदवि जिनबाणी सेती।, 
ते पावहि धन धान्य सम्पदा पुत्र पौत्र जेती॥ 
निरोग शरीर ख कीरति जग दहरं भ्रमण फेरी । 
अनुक्रम सेती छह सोक्षथल तहं के होय वतेरी ॥ 


उति शवाठ्पाममृप्र पूजा सम्या । 


धी क्रपभदेवके पूवभव 

फित्त मनर । 

यादि जयवमां दून मद्यरभेष तीज, 
तुरग्णान रहितांग देव थयौ है | 

चौथे व्रजर्जप एः पांच जुग टह 
सम्य ये दूज देवलोक फिर गयो हे ॥ 

साद नुदुदिराय आध्वं अन्युतदन्, 
नवमे नगेन्द्र वस्रनामे नाम भयौ ह। 

दे यष्टमिन्द्र लान ग्यारयं ऋरषभ-भार, 
नामिनद्-भूधरके, मीस जन्म उयो हं ॥ ८२ ॥ 
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सुगन्ध दकम व्रत्त कथा 
मादो चुद्री दशमी क दिन चुगनिपत धूप ये चुक्मे र वाट च-पयो 
रो तुयोग्य वक्ता 2ारा सुगन्य दमी व्रत फया का श्रवण करना चादिवे। 
पीपा । 
पञ परम गुरु चन्दन कर, ताकर मम अपं बन्धन हरं 
सार सुगन्ध दरयो व्रत कथा, भापत टं मापी जिन यथा॥ १॥ 
अरं गुरु शारद के परादि, कदस्य भेद मार्‌ पूजादि। 
ज भवि इहं वरत करिह सदी, तिन स्वर्गादिक पदवी ख्दी॥२॥ 
मति जिन गातम ुनिराय, तिनके पद नमि शरणिक राय। 
करत भयो इम धति सुखफार, चिन कारण जग चनु करार ॥३॥ 
त्य कमर प्रवियोधन दरय, युक्ति पन्थ निरवादन पूरय 
श्रुतिवारिधि को पोत समान, इन्द्रादिक तुम सेवक जान ॥ ४॥ 
चत सुगन्ध द्नमी इह सार, कन्दं किनि किमि विधि चिस्ठार। 
अरु याक्ौ फल कंमो दोय, मोक उपदेश्षो छनि सोय ॥ ५॥ 
गौतम चोले सुन भूपाल, पुण्य कथा यद त्रत की माल । 
भूप प्रन तुम उत्तम कल्यो, मै भाष्‌ जो जिन उच्चल्यो॥ ६ ॥ 
सनत मात्र वत को विस्तार, पाप अनन्त हर तच्काङ। 
ञे कर्ता क्रमतं रिव जाय, ओर कहा किये अधिकाय ॥ ७॥ 
दोहा- जम्बू द्वीप चिप यहां, भरते यु जान। 
तहां देश्च काशी से, पुर वाराणसी मान ॥ ८॥ 
चौपाई । 
पद्मनामे जाको भूपाल, कौन्दू वसुमद को परिहार। 
सप्त व्यसन तजि गुण उपजाय, एेसे राज करे सुखदाय ॥ & ॥ 
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श्रीमती लाके फ नारि, नित पतिक अति दी सुखकारि। 
एत सरमय घन गीदा हैत, जात हतो निज सन्य समेत ॥ १० ॥ 
चिज पुमसे ज्य ष्ी गयो, तत्र मन माद आनन्द खयो) 
उप एक दनीष्यर सार, मास चास फरिके भवार ॥ ११॥ 
अमन कासि अत्ते धनि सोय, राणीत्तां भासे तरप सोय। 
तुम जमो पो भोजन सर्‌, सजा एनिश्यी भक्ति अपार ॥ १२॥ 
श्म मुपि गपी मनद्म भ्यो, मोमो मे मुमि यन्तर कणो। 
पापो कुमि आय, मरे सुमत्न दियो ममाय ॥ १३२॥ 
दुः धनि पणी, आता मान ची पति तणी। 

गठन तत्का, याय यर तुनो भृषल ॥ १४॥ 
दव थर गयो, राणी यमन मानिन्‌ दयो । 

यु अष, टित पृनीध्परक दुःखकार ॥ १५॥ 
चाद पुनियदर, मारग मादि महक यति आाय। 
त प्रनिगान, दियो भ्रायकां दसि एला ॥ १६॥ 
नान्य नार, नर्हा ठ गये परि उपचार। 
मृरकण्ते दन कपा, रणी सौदा गाजन दयो ॥ १७॥ 
ग्नी महा दुःख पाय, श्रत्यद्टा गवे दह अथिकोाय। 
उ-थिद्ह नान अति पण, दृष्ट स्वभा अधिक जा तण्‌॥ १८॥ 
तवद यनं जयौ राय, नुणी यातत राजा दुःख षाय। 
रानीनों सोरे चच करै, यघ्राभरण खाति करि द्ये ॥ १६॥ 
काटि दई घर चारि जर, दुःखी भई अतिदीसोत्व। 
छष्टात्तर हः आरव फियो, प्राण छौरि महिषी ठन लियो ॥ २० ॥ 


$ न्न्‌ 
1 2, र 
[, 11 
+ =" 
ई 
1४ 
"१1 


२ ५ & रः 


3 
[ 
21 1 
(५ 


पूर 


५} +" ++ 2 4, 

प ५ भ, | + 

४ 4 ~ > *> 

१,८१५ ‰। शु) | 4 

“= ~ 

(- 431 ४2: 4 =+ 
4 


[नाः । 
, 





४२० जेन पूजा पाठ घम्रह 


याकी मात मस मरं ई, तव ये अघि दुवैरता ठ । 
एक समय कदम मधि जाय, भम्र सई नाना दुःख पाय ॥ २१॥ 
तहां थक्ी देख्यो शनि कोय, सीग हखयवे क्रोधिद दोघ । 
तवही परक चिवें भंडि गई, प्राण छोरि खरणी उपय ॥ २२॥ 
भई पगुरी पिछठे पाय, तब्रही एम युनीच्रं अय । 
पूरव वैर सु सनं मे उयो, तहां कटु परिणाम उ भयो ॥ २३॥ 
दोहा-कियो क्रोध मन म घण, दई दुखाही जाय । 
भाण छोरि निज पात, ई घरी काय ॥ २४॥ 
उानादिक के टुःखर्त, भृखी प्यारी होव। 
मरि कर चण्डारी सुता, उपजी निर्ितं सोय ॥ २९ ॥ 
चौपाई- गर्भ आवतां विनस्यो तास्त, उपजता तन त्वागो मात। 
पाठे सुजन मरे फुनि सोय. अरु आवत तन सें बदबोथ ॥ 
इक योजनलो आवे वांस, ताहि थकी आवै नहिं सवास । 
पश्च अमख फक सावो करे, एेसी विधि वनम सो फिरे ॥ 
यहां एक शुनि शिष्य जु देख, राग दरु प तजि शुद्ध विरप । 
ता वनम अयि जुण भरे, रषु शुनि गुरुतो प्रश्रजञ रूरं ॥ 
बासनिन्य आवे अधिकाय, स्वामी कारण मोहि वताय । 
छनि भारे सुनि मनवचकाय, जो प्राणी ऋषि को दुःखदाय ॥ 
ते नाना दुःख पावे सही, शुनि निन्दा सम अघको नही । 
कन्या ईनि पूरव भयस, नि दुःखायो थो अधिकाहि ॥ 
- तारि तिरजगमे दुःख पाय, मुर वथिक्के कन्या याय । 
सो इह देखि फिरतु दै वाल, छनि सशय भागौ उतुकार ॥ 


॥,। 
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दा पनि गुर्द मिष पह, सव पिति हनि अप्नाय। 


गुनि रोके पिन-पय फा, धारे पाप पराय 1३२ 


चीरा र तिप वचन गुता -म तुल्यो, उषम भावसुसाकरद्म्यो । 


परं अमस क्ल स्याने जद, अमन भिर ऊामो श्रुम तदं ॥ 
शट मावो छोरे प्रान, नगर उन्नी श्रेणिक जान। 
वरप्रद गरि फ रहै, पप उद करि षटु दुः दै ॥ 
ताद्िलिफे पद पुत्री भर, पिता मात्तजम स्ते पसि ध्‌! 
ठंए यद दु.खरती यति हिय, पाप समान न चरी कोय॥ 
कष्ट-फष्ट फरि शृद्धि जु मई, एक समय पो पन मे गरू! 
तष्टा चुदर्धन यै एनिराप, अजितसेन राजा ठििजाय॥' 
घमं सुन्यो भूपति गुरा, १द पूनि गरं उदां विदि वार । 
अधिक खद चन्या क जोय, पाए थक्ीणेसी एर होय! 


रोदा जान समै शद पन्यका, पासषुञ्ज सिरधारि। 


खटी हनि उच मुनत धी, पुनि निज भार उदारि ॥३८॥ 


चौपा--एनि पतं सुण फन्या माय, पूरय मव युमरण जव याय } 


याद करी पिटद्धी वेदना, मूरा खाय परी दुःख षना॥ 
दथ राजा उपचारे राय, चेत करी फनि प्ृ्धि बाय ॥ 
पुम त्‌ं ण्ये क्यं म, युणि कन्या ठव यू वरन ॥ 
पूरव भय ॒पिरतन्त वताय, ज॒ दुःखायो थो धरुनिराय। 
करमीतयिस्ना कौ छ आदार, दियो श्ुनिक्‌ अति दुःखफार ॥ 
सो यथ अपटी पणि षप्न ठ, हम सुनि नृप ्ुनिवर सों कहं । 

डद पिनि विपि रुष पायं अव, तब निरा पखान्य्‌ ठव ॥ 





, 
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लव सुगन्ध दमी वरत धर, तथ कन्या अघ सचय हर । 
कसी विधि याही एनिराय, तच ऋषपि भादवमास्न बताय॥ 
सुटि पश्चि दिनों आचर, यथाशक्ति नवमीलां कर। 
दमी दिन कीजे उपवास, ता करि होय अधिक अवनास्त॥ 
नरुङ्क पश्च दश्टामी दिन सार, टश पूजा करि वसु परकार। 
दश्च स्तोत्र पद्ये मनाय, दश्च यख का घटसार बनाय ॥ 
ता मे पावक उत्तम धरं, धृष दरंग खेय अष हर्‌। 
सप्त घान्य को साथ्यो सार, करि तापरि दच्च दीपक धार ॥ 
सै पूज करं मनलाय, सुखकारी लिनराज वताय 
तातं इह विधि पूजा करे, सो भवि जीव भवोदधि तर ॥ 


दोदा- जिनकी पूज समान फक, इवो न हं सी कोय । 


स्वर्गादिक पद को कर, पुनि देहे शिव जोय॥ ४८ ॥ 


वचौपाई- दश्च संवत्मरों जो कर, तादी कं जिन गुण अवतरं ! 


करं बहुरि उद्यापन राय, सुनहु विधि त॒म मन वचक्राय ॥ 


' महाशान्तिक अभिषेक करेय, जिनवर अगं पुहुप धरेय 


जो उपकरण धरे जिन थान, ताको मेद सुण चित आन ॥ 
दश्च जु वणैको चन्द्बो काय, सो जिन विम्ब उपरि तणवाय । 
ओर पताका दश ध्वज सार, बाजं धण्टानाद अपार॥ 
क्ति माल री शोभा करे, चमर युगल छवि अनुपम धरं । 
ओर सुणं आगे मनलाय, प्रथु ी भक्ति किये सुख थाय ॥ 
धूपददतर दश्च आरति आनि, सिंह पीठि आदिक पहचानि । 
इत्यादिक उपकरण मंगाय, भक्ति माव जुत मन्य चदय ॥ 


[1 ~ ~ == 


रत पूजा पाठ स्प्रद ४२३ 


दान आहार आदि उच देय, ताकरि भवि अधिकौ एर सेय । 
आर्याकतौ अम्बर दीजिये, इण्डी भुत नजरे शीनियि ॥ 
यथा योग्य धुनि को दे दान, इत्यादिक उचापन जान। 
जो नहिं इतनी शक्ति रगार, थोरो ही कीजे हितधार ॥ 
जोनस्वंथाषर मं होय, तो दण कीजे वरत सोय। 
पणि बरत तौ करिये मनाय, जो सुर मीक्ष सथानक दाय ॥ 


दोदा-्चाक पिण्ड के दान्ते, रतन धृष्टि ह राय) 
यषां द्रव्य रागो कदां, भावनिकौ अधिकाय ॥ ५७॥ 
तात भक्ति उपायके, स्वातम हित मनलाय। 
व्रत कीले जिनवर कषयो, इम सुणि करि तव राय ॥ ५८ ॥ 
्पाई--द्विज कन्या को भूप बलाय, वरत सुगन्ध दश्चमी बतलाय । 
राय सदाय थकी वत करयो, पूरव पाप सफर तव हरथो ॥ 
उद्यापन करि सन वथ काय, ओरं सुण आभे मन ऊाय। 
एक कनकपुर जाणो सार, नाम कनकप्र्च तसु भूषाल ॥ ' 
नारि कनकमाला अभिराम, राजसे इक जिनदत्त जु नाम ।। 
जाक जिनदत्ता वर नारि, तिदि ताके लीन्दरं अवतारि॥ 
तिलकरमती नामा गुण भरी, रूप सुगन्ध महा सुन्दरी 
क्यं इक पाप उदं पुनि आय, प्राण तजे ताकी तच माय॥ 
जननी बिन दुःख पावे घाल, ओर शुणु श्रेणिक भूषार। 
जिनदत्त यौवनमय थौ जवे, अपनो व्याह विचारो तवं ॥ 
इक गौर्ध॑नपुर नगर जान, इषभदत्त चाणिज तिर्हि थान ॥ 
ताके एक सुता छभ भई, बन्धुमती तशु संञा द्ई॑॥ 


(न 
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तापो क्षीन्दूं सेठ विवाह, वाजा वाजे अधिक उछाह। 
प्रणि शुषर लायो सुख भार, आग ओर सुण विस्तार ॥ 


दोदहा-भोग शमे करती मई, कन्या इक खि माय। 

नाम धल्यो तव मोदं, तेजोमती सुभाय ॥ ६६ ॥ 

छन्द-- प्यारी माताक्‌ कगे, नर्दि तिलकमती सों रागे। 
नाना द्रिधि करि दुःख चावे, ताके मनसा नहीं भावे ६७ 

तव तात सुतासु निहारी, अन्या इह दुःखित विचारी । 
तव दासी आदिक नारी, तिनसों इमि सेठ उचारी ॥६८॥ 

याकी सेवा सुख कारी, कीज्यो तुम भक्ति विथारी | 
एसे सुणि सो सुख पाये, ठव नीकी भांति खिला ॥६६॥ 
चौपारई-- एरु समय कञ्चन प्रभ राय, दीपान्तर जिन दत्त षठाय। 
नारीसों तव भासं जाय, हमक्‌ राजा दीपि भिजाय॥ 
ठति एक सनो तुम बात, इह दो प्रणाज्यो हरषात। 
अष्ट गुणां युत जो बर होय, इनकौ करि दीञ्यो अव लोय ॥ 
इम कि दपैपि चस्यो तत्कार, ओर सुण श्रेणिक भपाठ। 
अवं करन सगाई कोय, तिलकमती जाचं ठव सोय ॥ 
धुभत्ती भाखे जव आय, यामे अवगुण ह अधिकाय) 
मम पुत्री शुणवन्ती धरणी, सूप आदि श्युम रक्षण भणी ॥ 
ताते मो कन्या शुभ जान, घर नक्षत्र व्याहौ तुभ आन। 
इनकी माने नादं बात, तिरकमती जाचे शभ गात॥ 
" च्याह समय कल्या भम सार, करदेस्यं व्याहित जिर्हिवार। 
करी सगाई आनन्द होय, व्याह समै अये तव सोय।॥ 
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चन्धुमती करकी बार, तिलकमती वह धाति सिभार। 
धेड दोय रजनी जव यई, तिरकमतीकं निज संग टद॥ 
अवदि मसाण भूमि मपि जाय, पुत्रीक स्िहि पान चंडाय। 
तहां दीप जोये छभ चारि, पूरे तेल उद्योत अपारि॥ 
चौगिरधा दीपक चउधरे, मध्य तिरुकमती यिरता ररे । 
तिङकमतीसों भापी जहां, तौ भरता अवेगो यहां ॥ 
ताहि बिवाहिं आवजे वाक्त, इमि कदि कर चाटी तक्कार। 
आधी रात गये तथ राय, महल थकी रुखि विवरक लाय ॥ 
मृप ने सन इम निश्चय दियो, अवशि देखिये जो शु भयो । 
' देदसुवा बा यक्षिन कोय,ना नाम वा किन्नर दोय॥ 
' कौ इह नारी शां को आय, एसी विधि चिठपन करि राय ।‹ 
हस्त॒ शखडगरे वालो तहां, तिष्ठरूमरठी ष्ठे थी जहां ॥ 
दोहा--जाय पएूष्ठियो रायजी, तुं इण टै इनि थान । 
तिरुकमती सण कै तवे, एेसी भांति वखानि ॥ ८२॥ 
भूपति मेरे तावकं, सतन शुदीप पठाय । 
भोक्‌ सम मादा शहा, थापि ग्र अव आय॥८३॥ 
चोपाई--भाखि गई इनि थानिक कोय, आवेगो ते भरता सोय। 
यातत तरुम आये अव धीर, मै नारी हम नाथ गदीरं ॥ 
सुणि राजा तव व्याह करयो, रंनि रघो तटे सुख धरयो । 
राजा प्रात समै अव छोय, निज मन्दिरं आवनि होय ॥ 
विखकमती एेसे ठव कटी, अव तो तुम मेरे पति सदी) 
जेमि उसि जावो कहां, सनि श्म मै भूपति वहां ॥ 
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मै निशि-निक्षि आस्य तश्चिपास, दतो महा शमे की राश्चि। 
तिरकमदठी पूं सिरनाय, कहा नाम तुम मोहिं वताय ॥ 
राजा गोप कष्टो निज नाम, इम सुणि तिय पायो सुधाम । 
य॒ कि अपने थानिक गयो, तवसे ही परभात सु भयो॥ 
वन्धमती कहि कपट विचार, तिरकमती ह अति दुःखकार । 
व्याह समय उरि गई फिनि थान, जन जनते पे दुःखमान ॥ 

` दोहा- देखो रेषी पापिनी, मई कहां दुःखाय । 
दढत-टृदत कन्यका, रखी मसाणां जात्य ॥ ९६० ॥ 

जाय कहै दुःखद सुता, इनि थानिक किमि आय । 
भूत प्रेत ऊागो कहां, एेसी बिधि चतलाय ॥ &१॥ 
चौपाई तिरकमती भाषे उमगाय, तें भार्यो सो कन्दरं माय। 
ब्रन्धूमतती कहि त्वञ्च पुकार, देखो तो इह असत्य उचार ॥ 
जानं कहा कवं इह आय, व्याह सम दुःख दिया अघाय । 
तेजोमती विवादित करी, सावा की समये नहि टरी॥ 
पुनि भाषी उडि चल धर अवं, ठे आई अपने घर ज । 
तिलकमती सों पष्ठ मात, ते केसो बर पायो रात॥ 
सुता कष्ो घरियो हम गोप, रैनि परणि प्रभात अलोप । 
वन्धमती भापरी तकार, री! ते घर पायौ गोपार॥ 

दोहा- षर इक गेह समीपथो, सो दीन्हा दुःखपाय । 
नित प्रति रजनी कै बिष, आवे तहां सुराय ॥ ६६ ॥ 

दीप निमित्त नदी तेर दे, तथी अन्पेरे मादि । 

राजा तैठेी रहै, खख पावे अधिकांहि ॥ ६७॥ 
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चौपार--टुदक दिन पुनि देसे गये, बन्धुमती तब यू षत इ । 
~ तोहि गुषास्या ते इहि जाय, दोय हारी तो दे राय ॥ 





विरकमती आरे करि उदे, राभि भये निज्ञ पतिपै मई ४ 
ॐरि कीड़ा सुख वचन उचार, नाथ घुण अरदाष हमार ॥ 


छगल शारी मेरी साय, लाची है तमप दसाय 
रति ला दीज्यो तुम देव, अङ्गी रन्द्र भूष स्वमेव ॥ 


' शभा जाय वैय तव राय, स्वणेद्धार ठव सार बुङाय 
, विनतं कटी बुहारी दोय, अब करयो जो उचम रोप # 


~ 


= 
[१ = 


हम सुनि तवी इश्वनकार, राभि रये गने अधिकार} 
स्व्णसीफ सवके मन मोहि, रत जदित भूष्यो अरि सोहि ॥ 
पोद्श्च भूषण ओर मंगाय, डाय मे धरि चास्यो गय) 
एक वेश्च उत्तम करि कियो, रजनी समय नारि दिनि मयो ॥ 
रतन जडति की कोर जु सार, शोभे सारी कै अधिक्रार 
भूपण वेश्ञ दये सृप जाय, दोय बुदारी रुचित सुदाय ॥ 
नारि चरण सृप के ठव धोय, सिरफेशति से पूषठ योय! 
क्रीड़ा करि बहते खख पाय, भ्रात भये चेप तो धरि जाय # 
तिरकमत्ती अत्ति दर्पित होय, जाय दै खु वृदहारी दोय 
ओर दिखाये भूषण वेश, मादी देख्यो सारं छ वेश, 


, मन मेँ दुःखित वचन इमि कदो, तेरो भरदा तस्कर श्यो । 


राजा के भूषण अरु वे, राय दये ठोक्‌ जु उरेष॥ 
इम सवक टुःखचयासी सोय, इम कहि खोसि स्ये दुःखि दोय ८ 


- यह दरुगीर भई अधिश्ाय, रात पे पति सों कटि जाय ॥ 
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भूषण वथ सोपि ख्ये भाय, निन पासे राते दुःख पराय । 
शाय तव सभ्वोधी जोय, मन चिन्ता राखो मति कोय ॥ 
' ओर धणेही दें डाय, इम सुणि सतिलकमती सुख पाय । 
दीप थ्री जिनदत्त ज आय, बन्धुमती परतिसों वतलाय ॥ 
{ तिलकमती कै अबगुण घणां, कहा करहु पति अव वा तणां } ˆ 
' व्याह सै उटिसी किति थान, परण्यो चोर तहां ख उान ॥ 
सो तस्कर शपि र जाय, भूषण वेक्च चोर कर ऊाय। 
{याकू वह दीन्हं ठव राय, खोसिरदे मौ दिगिमेलाय॥ ` 
¦ सेठ देख कभ्पिति मुन साहि, तव ही राज स्थानक जाय । 
धरे जाय राजा ॐ पाय, सव चिरतस्त कष्यो सुणि शय ॥ 
क्यो वेर भृदण तौ आय, परि वह चोर आनिधौ खाय । 
इहि विधि सेढ सुणी नृप घात, चाख्यो निज घर कष्पितत शात ॥ 
साह सुतासो इह दच कथो, तू हमक यह इण दुःख दियो । 
पिष जाणे है अकि नाहि, कचो दवीप विन जाणूं काटि ॥ 
षू दीपक हेति सनेह, मोक सम॒ माता नहिं देह। 
सेट करै फिसदही विधि जान, तिलकमती जब बहुरि बखान ॥ 
इङ विधि कर्ैजानू तात, सो इह सुण. हमारी बात। 
जव पति आवे सो दिगे यहां, तब उनि पद धोचत थी तहां ॥ 
, धवत चरण पिठर दही, ओौर इलाज इहां अव नदीं । 
सेढ कही भूपतिसों जाय, कस्या तौ इस माति वताय ॥ 
"से सुणि तव बोल्यो भूष, इहतौ विधि तुम्‌ जाणि अनुष । 
तस्र ठीक करण के काज, त॒म धर अगे हम आज ॥ 
सेड तवै अत्ति प्रसन्न भयौ, जाय तयारी करतो भयो । 
उष राजा परिवार वुलाय, वबही सेढ वणँ धर जाय ॥' 


५२ 


॥ 
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प्रना छ सकर इट्धी भई, तिटकयत्तयी वलवाय सु ठ६। 
नेत्र मदि पद घोयत्त जाय, यद भी नही नही पति आव ॥ 
सव नरप के चरणाम्बल धोय, फददी मई यदी पति होय) 
राजा हसि दम फदतो भयो, इनि हमद पस्सर कर दियो ॥ 
तिलरकयदी पुनि रसे फी, नृपो बा अन्य होई सही। 
रोर रसन रगे जिरि गार, भूष मने कीन्हे ततकार ॥ 
धुधा दास्य लोकां मति करो, भ दी पति निस्वय मन धसे) 
लोर इदं कंसे हद वणी, आदिं यन्तो यृपत्ति भणी ॥ 
तयही उक सकल दम कलौ, कन्या धन्य भूप पति उदो । 
पूरय त्न व्रत करीन्द्र तार, ताफो एल इह एसो अचार ॥ 
भोजन अन्ठर ऊर उता, सेठ कियो सय देखत स्याद) 
चाक पराणी चप करी, भूपति मन मे साता परी॥ 
एक मभ पियत सो नार, गई सु जिने गेह. यन्चार। 
चीठराग मुख देख्यो सार, पुन्य उपायो सुखडातारे ॥ 
सभा चिप श्रतिसागर यनी, वटे नान सिधी वहु युनी। 
तिनश्ने प्रणमि परम रख पाय, एलं एुनिषर सों एमि राय ॥ 
पूरद भव मेरी पट नार, कषा सुवच कीन्ह विधि धार) 
जाकर स्पवती इहं भई, अधिन सम्पदा छम करि ठट ॥ 
योगी पूरब सथ ॒विरतन्त, शुनि भिन्दादिक स्वं कन्त । 
अह सुगन्ध दमी घत सार, सो हनि कीन्ह सुखदाता ॥ 
ताको प्ल इद जाणुं सही, एेसे शुनि भति सारं की 

तवरा आयो एक विमान, जिन श्रुत गु चन्दे तजि मान ॥ 
निक नमस्कार करि सार, फेर तदं सृप देवि निहार 
तिट्न्मती कै पावा पतयो, पड सै छं वचन उच्य ॥ 
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-दोहा--स्वामिनी ! तुप परसाद ते मै पायो फल सार। 
त्रत सुगन्ध दचघ्मी कियो, पूरब विद्या धार ॥ १३३॥ 

ता व्रत कै परभावर्ते, देव भयो मै जाय। 
त॒म मेरी साधमिणी, युग क्रम देखनि आय ॥ १३४॥ 

हमि कहि वस्राभरण तें, पूज करी मनलाय । 
अरु सुर पुनि एसे कहो, तुम मेरी वरं माय ॥ १३५॥ 
चोपाईै--धुतिकर सुर निजथानिक गयो,रोकां इह निश्चय रुषि लियो । 
धन्य सुगन्ध दश्ञमी व्रत सार, ताको फरु है अनन्त अपार ॥ 
तथ सबही जन यह वत धस्यो, अपन्‌ कमं महाफर हरयो । 
तिलकमवी रुश्वन प्रु राय, निक नमि अपने घरि जाय ॥ 
देती पात्रनि को शुभ दान, करती सज्जन जन सन्मान। 
नित प्रति पूजं श्री जिनराय, अरु उपवास करं मनङाय ॥ 
पति बत गुण को पालनक्षर, पुनि सुगन्ध दश्चमी त्रत धार । 
अन्त समाधि थकी तजि प्रान, जाय लयो इ्ान सु थान ॥ 
सागर दोय जहां धिति उई, श्म तँ भयो सुरोत्तम सही । 
नारी सिङ्ग निन्य छेदियो, चय रिववासषी जिनवर्णयो । 
जहां देष सेवां बहु करे, निरमर चमर तहां शिर टरं। 
-ओर विभव अधिकौ लिहि जान, पूरव न्य भये तिहि आन ॥ 
इह खि सुगन्ध दशे त्रत साग, कीजे हो ! भवि र्म चिचार । 
जे भवि नर-नारी वत करं, ते संसार सथ्रुद्र सों तिरे ॥ 

दोदहा--श्रुतसागर ब्रहचारी को, के पूरव अनुसार । 
भाषा सार मनाय के, सुखित "ुशार' अपार ॥ १४३॥ 





सम प्रभः दे गप्र ३१ 


र्पिप्नत्त क्था 
आ रुयष्ापफ पाण्य निने, युपि सुगत्ति दाल परमे । 
सुमरो श्राप्दपद अरदिन्द, सिनेफर यत प्रगय्या समन्द ॥१॥ 
याणान्सि नगरी सु पिल्लार, प्रजापार प्रगया भूपास। 
मतिषगर वटं देर सु लान, तादा भूप कर नन्मान॥२॥ 
सानु हिय गुप सुन्दरी नोप, माह पुत्र ताफे अभिराम। 
पट्‌ यढ भोग एर प्रपीत, पारस्य गुणघर यु रिनेत॥३॥ 
सहमद्दटं धोभित्र शिनि पाम, आय्‌ यतिपदि पण्दित कास ! 
सुनि टि यागम र्दि भदे, सष साग बन्दन फा गये ॥४॥ 
शुम यानी शनि के युणपद्ी, सैटिनि तय कर भिनती। 
श्रमो नमम उवं दुदु ष्ठाय, जामों यग ष्ोक भय जाय॥१५॥ 
दस्यानिमि भाषि एनिसय, सुनो भव्य तुम दित टगाय 
टप आआषाट शरुतः एथ पिर, तथ फीलं अन्तिम रविवार ॥६॥ 
अनशन अभया अन्व पहार, दउवणादिकजु कर परिदार। 
द यत पएगागरूत धर्‌) यष्टु प्रफार पूजा मयदार ॥७॥ 
उस्म दकयामी जान, नव श्रायक पर दी अन। 
या परिधि रनद पप प्रमाण, जतं होय मयं कंस्याण॥८॥ 
अधरया एङः पपं इव रग, फौज रविव मनषि विचार) 
मुनि माषटुन निज परा मई, परत निन्दा ररि निन्दित १६॥ ६ ॥ 
यत निन्दार्ते निर्धन भवे, सानि पत्र अवधपुर गये। 
ठटं तिनटत वेढ पर रह, प्रय दुष्त का फट उट्‌ ।॥१०॥ 
माठ-मिता यद टृःयित सदा, अवध सदिति परनि पद्ध तदा| 
दयाचन्ये धनि एमे कपो, चत निन्दासे ठम दःस रपो ॥११॥ 
ननि पुष्ट चये परहुरि तरह खयो, पण्य थयो परमे" धने भयो | 
अपिनन सुनो फथा सम्बन्ध, जहं रहते मय नन्द ॥१२॥ 
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शक दिवक्त गणधर समार, षास लेन आयो गृह दार। 
श्षुधावन्तं भाव्ज प मयो, दन्ते बिना नहि भोजन दयो ॥१३॥ 
बहुरि गयो जहां शूव्यो दन्त, देख्यो तासों अहि लिषटन्त । 
फणिपति कौ ठंहं बिनती करी, पद्मावत प्रयरी तिहि घरी ॥१४॥ 
सुन्दर मणिमय पारसनाथ, प्रतिमा एक दई तिद हाध। 
देकर क्यो कूवरं कर मोग, क्रो क्षणक पूना सयो ॥१४॥ 
आनर्विव निज घुर मे धरथो, दिदहंकर्‌ विनृको दारिद्र इरयो 1 
सुख षिका सेवं सब नन्द्‌, नित प्रति पूं पाददं जिनन्द ॥१६॥ 
खाकेता नसरी अभिराम, इन्द्र दनवायो दिन-छन। 
खरी प्रविण्डा पुण्य संयोग, आये भविन सस सु रोय ॥१७ 
सङ्क चतुर्विंधि का सउनमान, क्कियो दियो मनवाछिति दाव । 
देष सेठ विनी सम्पदा, जाय कदी भूपहिसों तदा ॥१८॥ 
भूपति वद पृष्ुयो विरतन्त, सत्य कषयो गणधर गुणवन्त । 
देख सुरक्षण ताको सय, अत्ति आनन्द भयो सो भूप ॥१९॥ 
भूपति गृह ॒वदुजा न्दरी, युणवर को दीनां गुण भरी । 
कर पिवाह मद्ढ सानन्द, इय गंज पुरजन परमानन्द ।॥२०॥ 
मनवांछित पाये इख भोग, विमित भये सकर पुर छोग। 
सुखसों रहत बहुत दिन भवे, तव सव वधु बनारस गये ॥२१॥ 
मात-पिता के परसे पाय, अत्ति आनन्द हिरदे न ससाय। 
पिषव्यो स्वको विप्रय वियोग, भयो सकल पुरजन संयोय ॥२२॥ 
आर साव नोठह के अङ्क, रविंत्रव कथा रकरै अकलङ्क । 
डो अर्थं ग्रन्थ विस्र, कै कवीश्वरं ओ गुणसार ॥२३॥ 
[७ [॥ दर्मरि + न्द 
यह व्रत जो नर-नारी करं, कू गेति मेँ नदिं परं। 
मव सदित ते श्चिवशख ररे, भा कीतिं घनिवर इमि करै ॥२४॥ 





श्री वासुपूज्य जिन -पजा 
( बुन्दावन कृत ) 
छन्द्‌ रूप फविन्त 
श्रीमत वासुपूज्य जिनवर-पद, पजन हतु दिये उमगाय । 
धारो मन~-वच-तन सुचि करिकं, जिनकी पाटल -देग्यामाय ॥ 
महिप-चिह्व पढ़ रसे मनोहर, रा -वरन - तन समता -दाय । 
सो करुना -निर्धि-कृपा दृष्टि, करितिष्ठहु सुपरितिष्ट॒यरहँभाय ॥ 
ॐ ही थो वाभुपूज्यजिनेन्द्र । मत्र सवतर अवतर सवौपट्‌ । 
2 दीं श्रौ वामुपूज्यजिनेन्द्र । भव्रतिष्ठतिष्ठठ ठ स्प्रापन। 
ॐ हं श्री वासुपूज्यजिनेनर 1 मव मम सप्निहितो भव भव वषट्‌ सक्षिधीकरण । 
अष्टक 
छन्द जोगीरस 
गगा-जल भरि कनक-कुभ मे, प्रापरुक गन्धं भिलाई, 
करम-कलक विनाश्चन कारन, धार देत ह्रषाई। 
वासुपूज्य वसु-पूज-तनुज-पद, वासव त आई, 
वाल ब्रह्मचारी छखि जिनको, शिव-तिय सनमुख धाई । 


ॐ हीं श्रौ वामुपूज्यजिनेनद्राय जन्मज रामृत्यु विनाशनाय जल निवंपामीति स्वाहा । 


कृष्णागर्‌ मल्यागिरि चदन, कैशरपग घस, 


भव आताप विनाक्षन कारन, पूजो पद चिता ॥ वासु° ॥ 
ॐ दीं श्री वासुपूज्यजिनेन्ाय भवातापविनाशनाय चन्दन निवंपरामीति स्वाहा 1 


८ 
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देवजीर गुखदाक्च शुद्ध वर, सुवरन-थार भराई , 
पुज धरत तुम चरनन जर्गे, तुरित मखय-पद पाई । 
वासुपूज्य वयु-पुज-तनुज-पद, वासव सेवत आई , 
वाल ब्रह्मचारी खि जिनको, धिव-तिय सनमूख धाई ॥ 
ॐ हीं श्रौ वानुपूज्यजिनेन्द्राय अक्षयपदधराप्तये अक्षतानि निर्वपामीति स्वाहा । 
पारिजात सतान कल्पतर, जनित सुमन वहु लाई, 
मीनकेतु -मत्त-मजन-कारन तुम पद -पच्च चदढधाई ॥ वासु०॥ 
ॐ ठी श्रौ वामुपूज्यजिनेन्द्राय कामवाणविध्वसनाय पुष्पाणि निर्वपामीति स्वाहा । 
नव्य गन्य जादिक रस-पुरित, नेवज तुरितत उपाई, 
क्ुधा-रोग-निरवारन-कारन, तुम्हे जजों श्िर-नाई ॥ वायु° ॥ 


ॐ हों श्रो वामुपूज्यजिनेन्द्राय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्य निर्वपामीति स्वाहा 1 
दीपक्र-जोत उदोत होत वर, दश दिशमे छवि छाई । 
तिमिर-मोह-नाशकं तुमको लखि, जजो चरन ह्रषाई ॥ वासु ०॥ 
उ हीं श्वौ चसूपुञ्यजिनेन्द्राय महान्धकार विनाणनाय दीप निर्वपामीति स्वाहा । 
ददाविध गध मनोहर लेकर, वातहोत्र मे डाई। 

अष्ट करमये दृष्ट जरतु है, धूम सु धूम उडाई ॥वासु०॥ 
ख हीं श्री वासुपुज्यजिनेन््राय बष्टकर्मदहनाय धूप निवंपामीति स्वाहा । 

सुरस सुपक्व सुपावन फर छे, कश्चन-थार भराई। 

मोक्ष -महाफल -दायक रचि प्रभु, भेंट धरो गुन गाई ॥ वासु०॥ 
2 हीं श वामुपुज्यजिनेन््राय मोक्षफलप्राप्तये फल निर्वपामीति स्वाहा । 
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सित भादव चौदशि लीनो, निरवार सुधान प्रवीरो । 
पुर चपा थानकसेती, हम पूजत निज - हित हेती ॥ ५॥ 


ॐ ही श्री नाद्रपदशुक्लचतुदग्या मोढमगलप्राप्ताय श्रौ वासुपुज्यजिनेन्द्राय अर्घं 
निर्वपामीति स्वाहा । 
जयमाला 
दोहा-चपापुर मे पचवर, कल्याणक तुम पाय। 
सत्तर धनु तन शोभनो, जे जे जे जिनराय॥ १॥ 


छन्द मोतियादाम चण १२ 
महासुख -सागर आगर ज्ञान, अनत-सुखामृत -भूक्त महान्‌ । 
महावर -मडित खडत-काम, रमा-क्िव-संग सदा विसराम ॥ 
सुरिद फनिद ख्गिद नरिद, मुनिद जजे नित पादरविद। 
प्रभू तुव अन्तर-भाव विराग, सुबालहते त्रत-रीरसो राग ॥ 
कियो नहि राज उदास-सरूप, सुभावन भावत आतम -रूप । 
अनित्य शरीर भ्रपच समस्त, चिदातम नित्य सुखाशध्ित वस्त ॥ 
अशनं नही कोउ शनं सहाय, जहाँजिय भमोगत कर्मं-विपाय । 
निजातमकं परमभेसुर शरनं, नही इनके विम आपद -हुनं ॥ 
जगत्त जथा जलब्ुदनुद येव, सदा जिय एक रहै फलमेव । 
अनेक -प्रकार धरी यह्‌ देह्‌, भ्रमे मव -कानन आन न नेह ॥ 


अपावन सात कुधातत मरीय, चिदातम शुद्ध-सुमाव धरोय। 
धरे इनसो जब नेह तबेव, सुभावतत कमं तबे वसुभेव ॥ 


ष्क 
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जदे तन-मोग-लगत्त-उदात्त, धरे त्व सवर-निर्जर-मास्त। 
फरे अवं कर्म परठरक यिनाप, लै तव मोक्ष महासुखराश्त ॥ 
तष। दहु कोषः नरादून चित्त, विठोकिय ते पट द्रव्य -विचित्त। 
रजतम -लोनन-दोप-यिदोन, धरे किनि तत्त्व-्रतोत्त प्रवीन॥ 
सिनागम-घ्ानद जम भाय, सवे-निन भान चिता विस्तराव। 
रादु्दम द्रव्य नेप नुकाल, समाव स्ये जिहते पिव हाल ॥ 
सयो लवं जौ सुपृन्यं वधाय, कटौ किमि दीजिय ताहि गेवाय। 
विषफरत वो छवकफांत्तिक नाय, नमे पद-पकज पष्प चटाय॥ 
पो प्रमु पन्य फियो नुविचार, भ्रवोधि त्रु येम क्रियौ जु विहार। 
नपे संय धम तनो हरि जाय, रच्यो निचिको चदि जाप जिनाय ॥ 
घरं हप पाय गुगेयर-वोध, दियो उषदेद्य समन्य सेंवोध। 
निप चिर मोह पहानुल-गाय, न्मे नित भक्त सोई सुख माद ॥ 
पताष्म्द्‌ 
निन यामव-यदत, पषप-निकदत, चाभूपूज्य व्रत-ग्रह्य-पती । 
मय समर नटि, आनद मदित, जे जे जे जेवत नतौ ॥ 
~त श्री दमुप्रसकमेदाण वर्पपिं निरकपाभीति स्याह । 
वानुपुज-पद सार, जनौ दरवविधि भावों । 
मा पाव मुष्ठनार, गृक्ति मृक्ति फो नो परम ॥ 
| दष्वापोर्याडि । परिषुवाजति किषामि | 


[वीरै 


म्ामर्‌-माष 


( ठेलक - दजारीलार "काका" घुन्देरख्ण्डी ) 
{ बौरवाणी, पाक्षिक पत्र के वषं ३५, अक ८एव ६ से सामार उद्धृत) 


दैवो के पुकृटौ की परिर्था, जिन चरशौ पँ जगमगा रही, 
जो पाप दप जधियारे फो दिनिकर्‌ दन कर के मा रहो, 
जो भव सागर पे पडे हुये जीवो के तिथे सहारे ई, 
मन-वच-तन षे उन श्री जिन के चरखो पे नमन हमार हैँ । ९॥ 


श्ुतज्ञानी सुरपति लोकपति जिनके गुरु गति हर प्रकार, 
स्तोत्र विनय पजन द्रा वन्दन करते ह वार्‌-वार, 
जाइचर्थं जाज मैः मन्द बुद्धि उन आदिनाथ कै गुर गाता, 
नक्तो भक्ति मँ मक्तामर भाषा पे तख कर हर्षाता।॥२॥ 
जो दैवो द्वारा पृज्य प्रु, मै उनके शुख गाने जाया, 
होर जल्पन्न ठीठता ही, जपनी दिख्ताने को लाया, 
मतिमद हं उस दात्तक समान जिप्तकै कुष्ठ हाथ न जाता ₹ै, 
प्रतिदिम् चन्द्र क्ता जते तच्च तैनेको हाथ इुदाता है। ३॥ 
जद प्र्तयकाल फं वायु से साणर तहराता जोरो से, 
तिस पर मी मगरमच्छ प्प पह वाये चारो भोरो से 
रसै साणर का पार भुजाजो से क्था कोई पा सकता, 
दस्र इसी तरह मै मन्द बुद्धि प्रभुक्ै गुखकसे गा सकता ॥ ४1 
जिन तरह सिह के पणे पे दच्च ल्त हिरो जातो है, 
ममता वक सिह समान वतो को जपना रोष जताती है, 
बस इसी तरह से शक्ति मेरी मुनिनाथ न स्तुति करने को, 
जो कहा मक्तिवश्च ही स्वामोहैश्क्तिन मक्ति क्रने की1५॥ 
ज्यो भाप्र प्रजरी को तख कर कोयत्त पुराण सुनातो ह, 
वेसे हय तेरो भक्ति प्रु जवरन गु गान कराती है, 
है जल्प ज्ञान विद्रानो कै सन्मुख यह दास हंसीका है, 
तेरी मक्ति की शक्तिने नजौ कहाथे काम उसीकारहै।। ६।* 


णेन पा पाठ घश्रद ४३९ 


एव एग कै छपर दा नाता मधरे-सा कातता मधकार, 
सूरज रक किरस उस्तको इदमे कर दती द्ार-घ्ठार, 
ठै ते मदभव के पातक जो भो सश्चय हो जते 6 
पैरो स्तुत्तिके दराहौ सद क्षये क्षयो जते ६७) 
ण्यो कमत्त पप्र कै ऊपर पइ जत की वृदं मन हर्ती 
मोती समान लामा पाक्तर्‌ णो जगमग-लगमा करतौ £, 
कपत एसो तरह यह स्तुतिभोतैरे धरणो का दत्त पाकर, 
दिदरर्नो क्षा मन हर्‌ तैणी पुम भहप दद्धि द्वारा णाकर ॥८॥ 
है डिनदर तैरो कथाह णद हर ध्यया दुर कर दैतो &, 
किर स्तुति शा कहनाहोद्याणो कोटि पाप हर सेतीर, 
णेपरे सुरज की उदय्ी गय का हर्‌ काम चताती £, 
पर एसे पलि की हही क्मतोके भुण्ड स्वपतीह +६॥ 
हि युवनरेत्े। हि श्रि्ुवनपति णो तैर स्तुति गते £, 
भावयं ने शकष कुष्ठ भी वो तुम भसे दन जते €, 
तमे एदार्‌ स्वामो धाकर्‌ सैवक धनवाते वन जते, 
है पन्म व्यर्था मै उनक्षा णो परकै काम नहो भाते ॥१०॥ 
णो चन्द्र किररा समर ण्ज्वत्त ठत परोढा क्षीरोद्धि पन करे, 
वह नदसोदधि शका सारा णक्तपीनिकाक्भीनध्यान करे, 
देषै षहो तेरी रतरा प्रा णो नेत्र देस तेते, 
तो न्द सरणी दद कमो भन्तर प शान्ति नी दैतै ११ 
जितने परमाजु श्रद्ध णग पे उनत्ते निर्मित तेरी काय 
शपन्यि जाप जसा सुन्दर दुणा न कोई जर जाया 
दैवा कैम भति सन्दर कान्तिणोनेत्रोर्भे णड़ जाती हि 
पर वहौ कान्ति तैर सन्धुसख भाते फोकीौ पड जाती ६॥१२। 
हि ताथ जाप का पुस मण्ड सुर्‌ नर कफेनेत्र हरस करता, 
दरिया कौ सुन्दर पार्ये कर स्कं नही लिस्रको समता, 
णो कान्तिहोन चन्द्‌ दिनर्मे बस्‌ दाक पत्रा तगत 6, 
वह भो जिन के सुन्दर पुत्र फो उपमा कतै पा सकता ई ॥ १६१ 


४४० जेन पूजा पाट षर 


हि त्रिभुवनपति तुष र्मे स्व हो उत्तम गुख दिये टिस्रई ई, 
हं पूण चन्द्र से कनावान जौ त्रिभुवन कौ सुखदाई £, 
इसतिये उन्हे इच्ातुन्नार विचरस त्ते कौन रोक सकता, 
जो त्रिभुवनपति के जाश्रय ह उनको फिर कौन दोक सत्वा {१४ 


जो प्रनयकात को तेज वायु पर्वत करतो कम्पायमन, 
वह परवंतपति सुमेर राज कर त्तकती नही चायमान, 
दस्र उमी तरहचैणो दैवो दैरवोँक्ता मन हर सकती ई, 
वह म्भो देविय मिह प्रभु को विचत्तित न जरा कर सक्ती ह ५ १५ 
है नाध दौप जितने जग कणो नजर हमारो जाते ई, 
जह्ते जो त्त दाति द्वारा वारु हणते दुम नाते ई, 
पर नाथ जाप वह दीपक जो त्रिभुवन के प्रकाङ्चक हो, 
निर्धूम जत्ता करते निक्दिन त्रिभुवन कै तमी उपासक हो ॥ १६॥ 


है सतत्‌ प्राज्ञो सूर्यं णाप ग्रत सके न राह पाप दप, 
इक समय रक स्तण तीन तोक का प्रकाशित होता स्वच्छ, 
यह सूर्यं पे से जाच्छादित होकर दिनि दिप जाता है, 
पर है पुनीन््र वह सूयं जाप जो सदा प्राज्ञ दिखाता ह 5 १७ ॥ 
पुख्चनद्र जापकाहै स्वामो मोहान्धकार फा नाज्ञ करे, 
राह पैधोस्ञे दुर सदा नित त्रिभुवन पे प्रका करे, 
पर यह साधारण चन्द्र प्रप्ु राह मेधो से धिर जाता, 
इतने पर मो यह सफ रात्मैही प्रका कृष्ठदै पता ॥ १८॥ 
जव धान्य सेत मेँ पक जाता जह कौ रहती परवाह नही, 
जत भरे दादर्तो को जग की रहती फिर किचित चाह नही, 
दस उसो तरह मुखचन्द्र तेरा जज्ञान तिमिर जब हर हेता, 
तो सूर्थं चन्द्रमा को पाने पर कोई ध्यान नही देता॥१६॥ 
भखियो पर पडने से प्रकाश को जाभा जितनी बद्र जाती, 
चह घटा काच कै दुकड़ं पर पडनेसे कभीन जा पाती, 
वस्र उसी तरह है दैव जापका स्वपर प्रकाशक तत्व ज्ञान, 
चह जन्य दैवत्ाभो से ६ फितना उणज्वत्त कितना महान ॥ २० ॥ 
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तै क्वः ददै मुदं सय स स भप्र्‌ दए कर 
= ५४ ^ = ५. श कध्यै गदषे कषद, 
त्न ददन" = ऊति देये दृर््पि पन्यं दो भटो, 
रम्‌ प दुम) 4151 कुरस्त ह पमपैगमोषरय) 
दुम चट्‌ शववरेदु प द्र्थशार हेतो सत्यको ममरफ.र्‌, 
गुतप पन्ये के दन्दः ह भव कण फो तत्कार, 
तुर भार्‌ एथ दु दहर टै माप श को नेपेष्कार्‌, 
ह 2१ व+ 24 पयु है ताथ शाप फो नमस्कार + २६॥ 
श्लदु्छ { ईद ७ {६ 9 सी पूप धारी, 
दवद नर ट प्रत भो भगाय स्ने छदिर्‌ भरो, 
मठि कम्विनो पोना त मुष्घद्र जापक श्या नहो, 
कर्वे दोधय हुम ह व्पुतरपत ता सिका नहो १२७३ 


द्‌ लेन पूजा पाठ शग्रह 
1 


उनत अञ्चो तरु कै नोचे निर्मल शरीर शतिक्चय छारी, 

अति कान्तिवान जगमगा २ मंकी नगतो ह सत्ति ण्यारी, 

यह हृदय दैव न्गत्ता पानो ठनने उणियाच्ता पाया हो, 

यारिरमेर्घोकोौ चौर सूर्थक्ा दिम्द निकन लयाहो) र८॥ 
है प्रभु ये पणियय रविहान्नन णिन्तक्ती किरणे ऊगमणा रही, 
सुदरण च्चै ण्यादा कान्तिवान तन को श्ञोभा अति दद्रा रही, 
रेता नगत्ता उदयाचत पर सनोने का सुरण वना हुभा, 
छिन्न पर शरर्खो का कांततिवान सुन्दर चन्दौवा तना हुजा 11 २६ 1 

जवं समोश्चरसख मे मगदन के सोने समान सुन्दर तन पर, 

दुरते ई जति रमरोक चवर जो कुन्द पुष्प छेते मनहर, 

तद रसा हगत्ता ह सुमेर पर जहकी धारा दही हो, 

चन्द्रमा समान उज्ज्वह राहि फरणर रनों से परती हो 1 ६०1 


शशि के मान सुन्दर मन हर रवि ताप नाकच करनैवातत, 

मोतो मख्ो से जडे हुये शोमा महान देनव, 

प्रभु के स्र पर श्लोमायमान त्रयष्ठत्रे समो को दता रहै, 

थे तोनष्ोकू कै स्वामी हँ गमगकरजगक्तो दता रहै 1३९1 
गम्मौर उद्र रुचिकर ध्वनि रे जो चारौ दिज्ञा गु्ाते ई, 
सत्सग छो महिमा तीनोक् कै ङौवो छो दततलाते ई, 
जो तौर की विजय घोषा का यञ्च गान सुनाते है, 
गुच्ाथमान जो नम करते वह दुन्दुमि देव जाते ई 11 ३२1 

जो पारिजात क दिव्य पुष्प मन्दारं सादि से चेकर कष, 

करत ई इरणख पुष्पवृष्टि गन्दौदविन्दुषूो दे करके, 

ठण्डो दयार मेँ छ्समा्वह्ि जव कल्प दृ से णिरततो ई, 

तद हगता प्रभु कौ दिव्यध्ठनि दही पुष्प छप मै खरती है 1 ३३1 
खो त्रिभुवन पँ दैदीप्यमान की दौषि जीतनेवात्तौ है, 
जखोकोटिसू्थंक्तो लापाक्तौ मो तद्धित करनेाही ह, 
जो शश्ञि स्मान हो शान्ति सुधा जग को दवषनिदात्ती ई, 
उस्न मामण्डत्त फो दिव्य चद्निसै मी टा निरातो है ३४ 11 





हे प्रभु जाप की दिन्य-ध्वनि जव समवक्षरस मैं च्िरती ६, 
तब समो मोक्ष प्रेमी जोवो फा अनायास भन हरती है, 
परिसमन भापक्ो वारो कतासुद्‌ हो जत्ताहर वोतीरे, 
णोभोप्रसो जाकर सुनता ई समवक्षरण कौ टोती पै ॥ ३६५ ॥ 


ननन कमतो-सो कान्तिदान चरणौ की शोमा प्यार है, 
नेखरकी किरणो का तेज स्वणे लैस्ना णता मनहारी ई, 
शेसे मनहरो चरणो कौ जिस जगह प्रभुजी धरते £ 
उप्त जगह देव उनके नीवे कपो कौ रचना करते ह ॥ ३६॥ 
है श्रौ निने तैरो विप्रति सचषुच हौ जतिश्चयकारी ६, 
धमपिदैश की सभा जाप जेन्नी न भौर ने धरी र, 
जसे सूरज फा एजियाता सारा जम्वर चमकाता ₹ै, 
वैसे नक्षत्र अनेको पर सूरज कोरक न पाता ६॥ ३७॥ 


पदपस्त की के गण्डस्थल पर जव भौर ¶डराते है 
उन्न समय श्रध से हाथो के दोड नयन प्रात हो जतेहै, 
इतने विकरा्त खूपवाक्ता हाथो जव सन्मुख जाता ई§, 
ेसे सदट कै समथसाप का भक्त नही धवराता ६ै।॥ ३८॥४ 


जो सिह मद्न्ध हायियो के सिर को विदां कर दता है, 

शोरित्‌ से पथपथ गज पक्ता प्ृथ्वोको पहना दैता ई, 

रसा ्ूर धनराज शत्रुता धड़ मित्रता धरता है, 

णव उसके पजे मे मणवन कोई भक्त साप का पड़ता ह॥३६॥ 
ह प्रभो प्रतय क! पवन जिन्न ध-ध्‌ कर कै धधकाता हो, 
देसी विक्रा जप्रि जवालाजोक्षर मे नाक्ग करती ही, 
उसको तेरे वचनामृत जक पक भर मे शान्ति प्रदान करे, 
जो मक्तिमाव कीर्तन दषो तेरा पदित्र जत पान करे ॥ ४०॥ 

है प्रभु नागदमनी सेग्यौ सर्पौ की रकन चत्त पाती, 

विषधर की इसने फी सारी इक्ति क्षरर्पेक्षयहो जाती, 

बस उसी तरह श्रद्धासे भो तेरा युर गान किथा करते, 

वह उरते नही क्रुद्ध काते नागौ पर कमी पेर्‌ धरते ॥ 8१ ॥ 


"जैसे सूरण कौ किरणो से जधिथारा नजर नही जाता, 
भौषर से मीषण भन्धकार का कोई पता नही पाता, 
वस एसो तरह न्ते है जिनवर जौ गाता तैरी यख गाधा, 
उसको सक्षत हय गज वात्ते राजा टेका करते माथा ॥ ४२॥ 
रण मे माते से जरियो का जव रुधिर वैण से बहता रै, 
वह रुधिर धार कर पार वेग सेहर योद्धा तत्पर रहता ह, 
रसे दुज॑य शत्रु पर भी वह विजय पताका फहराते, 
है प्रभृ जापक चरर कमल जिनके दवारा पूजे जति ॥ ४३॥ 
सागर की भषरा लहरौ से जव नेया डगमाण करतौ है, 
था फिर प्रलयक्ारी स्वप भग्र जब भपना धरती रै, 
उस वक्त णापका ध्यान मात्र णो मक्त हृद्य से करते है, 
इन अकरसिमिक विपदाणो मेँ हर समय दैव गस रहते ह ।॥ १४ ॥ 
हे प्रभो जलोद्र से णिनकी काया निर्बल हो जाती &, 
जीने को भाक्षा छट दश्चा जव शोचनीय हौ जाती ई, 
एस समय भापके चरो कौ रन जो ममार लगते रह, 
वह फर्‌ से कामदेव लेस सुन्दर स्वद्धप पा जाते हं ॥ ४५॥ 
जो तीह श्रञ्चताजो द्वारा प से गरदन तक जकड़ा हो, 
जक्ट़न से जद्धाभों पर का चमड़ा भो कु्ठ-कुष उखड़ा हो, 
यसा मानव भी बन्धनसे पत्त मेँ पक्ति पा जाता ई, 
"जो तैरे नाम मन्त्र को प्रभु भपने भन्तर मे ध्याता है। ४६॥ 
हे प्रु जापको यह विनती जौ भक्ति मावसे गाते है, 
दावानल सिह सर्पं हाथो हर विप्र दूरहो णते, 
तिर जाते गहरे पार से तन के बन्धन कट णातेरहं, 
हर रोग दर्‌ हौजातै जो भक्तामर पाठ रचति हं ॥ 8७ ॥ 
यह क्षब्द सुमन से गृथी है श्रौ णिनवर के युर की माला, 
वह मोक्ष लक्ष्मी पाता है जिसने भी इसे गते डाला, 
श्री मानतुङ्ग पुनिवर ने ये स्तोत्र रचा भुखदाईं ह, 
कवि काका" ने माषा दवारा हर कण्ठो तक पहुंचाईं ह ॥ ४८॥ 
दोहा- 
भक्तामर स्तोत्र का करे भव्य जो जाप,मनोकामना पुसं हो मिटे सभो सताप । 
वित्र हरन मतत करन सभी सिद्धि दातार, काका! भक्तामर नमो भव दुधि तारनहार्‌ 8 


समाधिमरण माषा 
न्द श्री भरहत्त परमपुरु, जौ स्वको सुखदां , 
इसणगम्रेदुखणोमेभुगते, सो तुम जानो राई। 
जव मे सरण कल प्रभु तुमसे, कर समाधि उर माही । 
छन्त समय पँ यह वर म्र, सो दीजे जग-राई। १1 
भव भव मेँ तनधार्‌ नयाम, भव भव श्रुभ सग पायो, 
भव भव पे नृरिद्धि तई मै, मात पिता सुत थाथो। 
भव भव मै तन एरुषतनों धर, नारी ह तन सनो, 
भव भवम तरै भया नपृ सक, जातम पुण नहि चीन्हो ।॥२॥ 


भव भव पे स्ुरपदवी पाई. ताके सुख जति भये, 
भव भव मे गत्ति नरक्तनो धर्‌, दु ख पायो विधि थोगे। 
भव मव रम तिर्थच्च योनिधर, पायो दुख जति भारी, 


भवे मव परे सराधर्पीजनेको, सगण पिल्यो हितकारी) ३॥ 
भव भव मे जिनपूनन कीनी, दान चषात्रहिं कीनो, 
भव भव पँ मै समवस्रण पे, देखो जिनुण भीनो। 
यती दस्तु मिती भव भव मै, सम्यकगुण नरह पायौ, 
नहिं समाधियुत मरण कियो पै, ततिं जगण भरपायो।॥ 8) 


काल जनादि मयौ जग प्रपते, सदा कुपरणहि कीनो , 
एकवार पट सम्यक्षयुत मै, निज जातम नहि घीनौ 1 
जो निज पर कीक्नानहौयतो, मरण समयदुख कोई, 
देह दिनासी मे निज मासी, ज्योति स्वद््प सदाई।॥५॥ 


विषय कायन कै वक होकर, देह जापनो जान्यो, 
कर भिन्या सरधान ह्ये विच, भातम नाहि पिष्ठान्यो । 
यों कलक् हिथधार मरणकर, चारों गति भरमायो , 
सम्यकद्रधन-ज्ञान-चरम ये हिरदै मे नहि हायो। ६॥ 
जव था अरज कद्र प्रु सुनिये, मरण समय यहु मपी , 
रोगजनित पीडा मत होवे, भरु कषाय मत जागो । 
ये परु मरण स्मय दुख्चदाता, इन हर सता कीणे, 
जौ समाधियुत मरण हीय पुम, भरु मिध्यामद्‌ धछीलं ॥ ७) 
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यह सव मद मोह बटावनहारे, जियकी दुर्गति दाता , 
इनसे ममत निवारो भियरा, जो चाहो सुख साता) 
मृत्युकल्पदूुम पाय सये, मागो इच्छा णैती, 
समता धरकर्‌ मृत्यु करो तो, पावो सम्पत्ति तैती ॥१५॥ 
चौ माराधन सहित प्राण तज, तौ या पदवी पावो, 
हरि प्रतिहरि चक्रो तीर्थेश्वर, स्व्गपुक्ति मँ जावो। 
मृत्युक्ल्पद्रप सप नहि दृता, तीनो तीक पमार, 
ताष्षौ पाय कतेक करौ मत, जन्म जवाहर हारे ।॥१६।। 
इस तन ये कधा राच लियरा, दिन दिन णीरन हो ₹, 
तैजक्ांति वल नित्य घटत €, या सम जधिरसुको है) 
पचो इनद्री क्ियि्त मई अव, स्वास शुद्ध नहि भवे, 
त्तापर भी मपरतता नरि वोट, समता उर नहि लावे ॥ १७॥ 
पृत्युराज उपकारौ निथको , तन्त तोहि टवं , 
नातर था तन चन्दीग्रह पे, पर्चो परो चिललाव। 
मुद्रन कै परमाणु भिक, पिण्डद्धयत्तन भासी, 
याही मूरत मै भजमूरतो, ज्ञानजौति युणवाक्ती ॥१८॥ 
रोगश्चोक भादिक जो वैद्ने, तै सव पुद्रत लारं, 
मे तो चैतन व्याधि पिना नित, ईं सौ भाव हमारे। 
या तनस इस कत्रसन्दन्धो, कारन भनि बन्यो ह, 
खान-पान दै थाको पोष्यी, जव सम भाव ठन्यो ६।१६॥ 
पिथ्प्ादर्न आत्मज्ञान विन, यह तन अपनो मायो, 
इद्र भोग गिनै मुख मैने, जापो नाहि पिकठान्यो। 
तन पिनक्चनते न्ष जानि निज, यह जयान दुखदाई , 
कटम्ब भादि को अपनो जान्यो, भ्रु अनादि छाई ।(२०॥ 
अव निज मेद्‌ जथारथ समभयो, महं ज्योत्तिस्वरूपी , 
उपलं विनस सो यह पुद्र्त, जान्यो याको श्यौ" 
इष्ट जनिष्ट णेते सुस -दु ख ह, सो संब प्रतत लगे , 
थैः जब अपनो दप विचारो, तब वै सब दुल भर्गं ।२९॥ 
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दश्च न्क्यमय धर्मं धरा उर, ल्दुक्नन्या उर नदो, 
घोडङकारय नित्य चिन्ता, दादक्ष भावना 311 
चारो प्रदो प्रोष सोर, जसद्धन रातष््ये त्यागा, 
समता धर दुरमाद न्दिरौ, त्तथमलयो जछडुर'गो ॥२९॥ 
जन्तत्तमय मे ये शुभ भ'ठहि, होवें लानि सह 
द्ग मोक्षफन ताहि दिखदे, रिद्धि दैहि सधक 
स्ोटे भाव स्कत जिय त्यागो, उरमे समता नज, 
जाद्ेतो गति चार दुर कर, दसौ मोक्षएर जके ॥२८॥ 
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म॒न चिरता करके तुम चिन्तो, चौ जाराधन भाई, 
वै ही ताको सुखकी दाता, जौर हतु कोड नाहो। 
जागे बहु मुनिराज भये ह, तिनि महिं विरता भारी, 
वहु उपसर्ग सह शुभ भावन, भराधन उर धारो ।॥२६॥ 
तिनमे कुहक नाम कहु मै, सुनो लिया चित तके, 
मावसहित णद्चुमोदे तासे, दुर्गति कोय न जके) 
परु समता निन उर मेँ जावे, भाव भधौरज जवे, 
यो निश्चदिन जो उन मुनिवर को, ध्यान हिथे विच लावे 1३०1) 
धन्य धन्य ॒सुकुपात महामुनि, केसे धीरज धारी, 
रक श्यालनी युगक्च्वायुत, पाव मर्यो दुखक्षारी 1 
यह उपसगं सह्यो धर यरता, जाराधन चित धारी, 
तौ तुमरे जिय कौन दुख ई, मृत्यु महोत्सव वारौ ।३१॥ 
धन्य-धन्य लु सुकौशचत स्वामी, व्याघ्रोने तन सायो, 
तो भो प्रोमुनि नेक डिगो नहि, भातमसौ हित तायो । 
यह उपसर्ग स्यो धर धरता, भाराधन चित धारी, 
ती तुमरे जिय कौन दुखं! मृत्यु महोत्सव बारी ।३२॥ 
देखो गजमुनि कै सिर ऊपर्‌, विप्र अभिनि बहू बारी, 
शश जले जिमि लकी तनक्तो, तो भो नाहि चिगारी । 
यह उपसग सह्यो धर धिरता, भाराधन चित धारी , 
तौ तुभ्रे जिय कौन दुख ₹ै, मृत्यु महोत्सवे दारी ॥६३॥ 
सनत्कुमार पुनि के तन मे, कुष्ठ वैदेना व्याप, 
दविप्नभिने तन तास्त हवो, तब चित्यो युण जापो। 
यह उपसर्ग सह्यो धर यिरता, जाराधन चित्रधारी , 
तौ हमरे निय कौन दुक है, मृत्यु महोत्सव बारौ ॥३४।। 
श्रेणिकमसुत गगा मँ ल्य, तक्ष जिन नाम चितारयो, 
धर सतेखना परिग्रह छोढयो, शुद्ध भाव उर धारयो । 
यह उपसग सद्यो धर विरता, जाराधन वितधादी, 
तौ तुमरे लिये कौन दख ह? मृत्यु परहोत्सव बारी ॥६५॥ 


१९ 
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समन्तभद्र पुनिवर कै तन मे श्ुधावैद्ना जाई, 
तोदुसमे पुनि नैक न डिभगियौ, चित्यो निजगुण माई । 
यह उपसग सह्यो धर थिरता, जाराधन चितधारी , 
तौ तुमरे जिय कौन दुह? मृत्यु महोत्सव बारो ॥३६॥ 
ललितघटादिक तीस दोय मुनि, कौ्ञाम्बीतट जानो, 
नदी मे मुनि बहकर बे, सौ दुख उन नहि मानो। 
यह उपसग सह्यो धर धिरता, आराधन चितधारी , 
तौ तुमरे जिय कौन दुख है? मृत्यु महोत्सव वारी ।३७॥ 
धर्म॑कोष सुति चम्पानगरी, बाह्म ध्यान धर्‌ ठद्रो, 
सक मास कीकर मर्यद्, तृषा दुखं सहं गाद्रो। 
यह उपसगं सह्यो धर थिरता, जाराधन चितधारी , 
तौ तुमरे जियकौन दुख है? मृत्यु महौत्सव बारौ ॥६८॥ 
्रोदत्तपुनि कै प्रवं जन्म को, कैरी देव सु जके, 
विक्रिय कर दुख शोत्ततनो, सो सह्यो साधु मनलाके । 
यह उपगं सह्यो धर धरता, जाराधन चितधारी , 
तौ तुमरे लिय कौन दुख है! मृत्यु महोत्सव बारी ।६६॥ 
वृषमसेन मुनि उष्ण क्जिला पर, ध्यान धरयो मनलाई , 
सूथं धाम भरु उष्ण पवन की, वेद्न सहि भधिकाई । 
यह उपसर्ग सह्यो धर धिरता, आराधन चितधारी , 
तौ तुमरे जिय कौन दुस्र है मृत्यु महोत्सव बारो 18०॥ 
जभयधोष पुनि काकदोपुर, महावेदना पाई, 
बेरी चन्डने सब तन छेदो, दुख दौनो अधिकाई। 
यह उपस्नगं सह्यो धर धिरता, जाराधन चितधारी, 
तौ तुमरे जिय कौन दुख ह? मृत्यु महोत्सव बारो ॥४९॥ 
विद्यत चरने बहुदुखपायो, तोम धरन त्यागी, 
शुभमावनास् प्राण तजे निज, धन्य जौर बड़मागी। 
यह उपगं सद्यो धर धिरता, भाराधन वितधारी , 
तौ तुपरे जिय कौनदुख ह? परत्यु प्रहौत्सव वारी ॥४२॥ 
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पुत्र चित्ताती नामा मुनि को, बेरी ने तन घातो, 
मौटे-मोटे कोट पडे तन, तापर्‌ निज गुण रातो । 
यह उपसर्ग स्यो धर धिरता, जाराधन चितधारी , 
ती त्रुमरे जिय कौन दुख ह? प्ृत्युपहोत्सव वारी ॥४३॥ 
दण्डकनामा मुनि को देही, बाणन कर्‌ जति मेदी, 
तापर नेक डिगे नहि वे मुनि, कमं महारिपु छेदी । 
यह उपसर्ग सद्यो धर धरता, जाराधन चितधारी , 
ती तुमरे जिय कौन दुख ह? मृत्यु महौत्सव वारी ।1४४॥ 
जभिनन्दन मुनि जादि पचिसौ, घानि पेलि भु मारे, 
तो मौ श्रीप्ुनि समता धारो, परव कमं विचारे। 
यह उपसग सह्यो धर धिरता, साराधन चितधारी , 
तौ तुमरे जिय कौन दुख ह? मृत्यु महोत्सव वारी ॥४५॥ 
चाणक्ठ पुनि गोधर के महो, मन्द अननि पर जाल्यौ , 
श्रोगुरु उर समभावं धारके, जपनौ दप स्म्हाल्यो । 
यह उपसर्ग सद्यो धर धिरता, जाराधन चितधारी , 
तौ तुमरे जिय कौन दुर ह? मृत्यु महोत्सव वारी ०8६६॥ 
सात शतक मुनिवर ने पाथो, हस्तनापुर मे जानौ, 
चलित्राह्मण कृत घोर्‌ उपद्रव, सौ मुनिवर नहि मानौ। 
यह उपसग सह्यो धर यिरता, भाराधन चित्धारी , 
ती तुमरे जिय कौन दुख हिर मृत्यु महोत्सव बारी 1 ४७॥ 
तोहमयो भप्रूषण गदके, ताते कर पराये, 
पचो पाण्डव पुनिकेतनर्े,तो मो नाहि चिगये। 
यह उपसर्ग स्यो धर धिरता, आराधन चितधारो , 
तो तुपरे जिय कौन दुख ह? भृत्यु महोत्सव वारी ॥8८॥ 
जौर जनैक भथे इस जग मे, समता रसके स्वादी, 
वै ही हमको हौ सुखदाता, हर है टेव प्रमादी। 
सम्यक्‌ दर्शेन ज्ञान चरन तप, ये जाराधन चारो, 
ये ही मोक. सुख के दाता, इन्हे सदा उर धारो 18६४ 
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यो समाधि उरमाही तावा, जपनो हित जो चाहो, 
तज ममता जरु जाठो पदको, जोतिस्वच्धपौ ध्यावौ । 
णौ कौं नित करत पयथानो, ग्रामान्तर के काजे, 
सो भौ इछन विचारं नीके, जुम के कारण साजे {९०1 


मातादिक जरु स्वं कुद्रुम्व न्तौ, नीको शकुन वनाव , 
हतदी धनिया पुष्गौ जक्षत, दव दही फद तावे 
खक ग्राम के कारण रते, कर बुभाश्ुम सरे, 

जव परगति को करत पयानो, तड नहि सौचं प्यारे 0 ५१८ 


सवं छुटम्व जव रोवन ताण, तोहि रुनावे सारे , 
ये जपक्षङ्न करं सुन तोको, तरू यो क्यो न विचारे । 
जव परगति को चालत दिरिण, धर्॑ध्यान उर्‌ जाना, 
चारो भराधन जाराधा, माहतनो दुख हानौ । ५२८ 


ह नि शल्य तजौ सव्र दुविधा जतमराप सुध्यावौ , 
जव परगत्ति को करहु पानो, परम तत्व उर तावो । 
मोह जानको काट पियारे, जपनो खप विचारो, 
मृत्यु मित्र उपकारौ तरी, यो उर निद्चथ धारो (५३७ 


दोहा ~ मृत्युमहोत्सव पाठौ पटौ सुनो बुधिवान। 
सरधा धर नित सुख चहो, सूरचन्द्र शिवथान 
पञ्च उभव नव रक नम, सवते सौ सुखदाय 1 
सारिवन इयामा सत्तमी, कल्यौ पाठ मनाय ¢ 





श्री खांतिनाथ जिन पूजा 


{ कवि श्रौ रामचन्द्रजी कृत) 
अड 


शान्ति जिनेश्वर नमरं तीथं वकु दुयुण ही, 
पचमचक्री भनग दुविध षट्‌ सुगुण ही 1 
तृणवत रिधि सवे छरि धारि तप क्षिव वर, 
जाद्वाननविधि करू वारत्रय उच्चरो॥९॥ 
ॐ हीं श्री शान्तिनाप जिनेन्द्र । अश्र भवतर अवतर सनौषट्‌ । 
2 दीं श्री णान्तिनाथ जिनेन्द्र 1 भत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापन । 
2 हीं श्री शान्तिनाथचिनेन्द्र ! सत्र मम सन्निदिवो भव भव वपट्‌। 


नाराच छन्द 
जेल हमत पतत जापिका सुन्यौमहो । 
रन्नमृन्णधारि नोर सीत भणसौ मही॥ 
रौप सरग साधि व्याधि पूजते नस्ताय ह॑ । 
भनत स्रौरूयसार शतिनाथ सेय पाय ह ॥१॥ 
2 हों श्रौ शान्तिनाधलजिनेन््राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल नि० 


चदनादि ककमादि गधरसार ल्यावही 
भूग वद्‌ गुजतें समोर सग॒ ध्यावहौ ॥ रोग सौग०।२॥ 
ॐ ही श्री शान्तिनाथजिनेन््राय समारतापविनाशनाय चन्दन निवं० 


इदु कद हारतं अपार स्वैत सर्त हो । 
दुत्त खडक्ार पुज धारिये विशाल ही । रोग सौग० ॥1३॥ 
2 हीं श्री शान्तिनाथसगवज्जिनेच्छाय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्‌ ° 


पचवरन पुष्पसरार ल्याइये मनोग्य ही । 
स्वनं था धारिय मनोज नास जोग्यक्षो ॥ रोग सौग० ॥६॥ 
ही श्री शान्तिनाथभगवज्जिनेन्द्राय कामवाणविध्वसनाय पुष्पम 


१५ [वै 
॥ +, लन पका पाद ध्ष्ट 
[षाभि क 
15 स्तर्या ज्यं पो-2. = 1 


1 ७०७ । ॐ < 
९।।८ 7 + ४ 121 हो 11 2५7, र] ।१।1 


म्नि श्यो र तनाय .१ २ व गार -र् ताप त इ० 
तोत -गेपिक्ा दरो पव तम) 1 
र १८ ६४१ भट, पो 4) ह {द 1२४, 2९ ॥६॥ 
> भ्यो ना [दमम {न वं पणयः ठार {471 दं =, 


४ 
111 


ह, | 
नी 


छण मद ~ ग? मनपुषर हो, 
स्प ६२८ ^ तम स फर हो गोम सगन् जा 
तो भौ ल तिकादमगवम्नि (दाप रकश काप तर तिरि 
प्राटमे प्वस्नेन टेमद,~+ ५ ५=॥ 
= शफे दुन १८ म्यर्‌ 75 ॥1 र 


ल ग ल नापदवम्ति । दाप नाभेद स्प्राल्ण्दे दइर नित 


सरन २/६ निरु सनि 
गर तरुफेयः सुपस वेरु पवन ९.२) 
दीप रतनमेय णोति णतं पु “क्रारे॥। 
सरटि एम उतम भर करि तुम 'रापचन्द्रण क्न धार भरि। 
शो क्षान्तिनष्व कफे सुण वम्‌ विदि जगच ५ धरि ॥६॥ 
शो श्रौ नाति ा7मपवन्ज्निद्रायाःतप्य परप्राप्नये अभ्षं निवं० 


र 


पनर कटयाणक अं 
दोहा - स्वरिव सिधितं ज्ये, भाद्रव सप्तमो स्याम! 
रेरादे उर णवतर, ल्ज गभ जमिरम।।१॥ 
ही श्री भादरङृप्नामत्तम्पां गभपगलमप्दिताय श्री श्ान्तिनाय 
जिनेन्द्राय मघं निर्वपामीति स््राहा । 
जेठ चतुरदसि कृष्णलो, जनम श्रोमगवान। 
सनपन करि सुरपति ज्र, मे जज हं धरि ध्यान 11२॥ 
2 ही श्री ज्वेष्ठक्प्णचतुर्दश्या जन्ममलमडिताय श्रौ लान्तिनाय 
जिनैन््राय अर्घं निवपामीति स्वाहा । 


जेठ असित चडद्स्सि धरयो, तप तजि राज प्रहान । 

सुर नर सरगपति पद जणे, है जज हं भगवान ॥ ३ ॥ 
ॐ हीं श्री ज्येष्ठकृष्णचतुदंश्या तपोमगलमडिताय श्री णान्तिनाथ 
जिनेन्द्राय सर्धं निर्वपामीति स्वाहा 1 

पोस सुकल ग्यारस्सि हने, धाति कर्मं सुखदाय । 

केवल तहि वृष भाख्ियौ, जन्‌. शांति पद ध्याय 1 8 ॥ 
दही श्री पौषणशुकलकादश्या ज्ञानमगलमडिताय श्री शान्तिनाय 
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 

कृष्ण चत्ुरदस्ि जेठकी, हनि अधाति सिवथान । 

गथे समरेदाचल थकी, जज्‌ पक्ष कल्यान ॥ ५॥ 
2 हीं श्रौ ज्येऽठकृष्णाचतुदश्या मोक्षमगलमडिताय श्री शान्तिनाथ 
जिनेन्धाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 

जयमाला 

सोरठा-- शांति णिनेश्वर पाय, बदु मन वच कायते । 

देह सुमति जिनराय, ज्यौ चिनती रुचि करौ ॥ १॥ 

(चाल ससार सास्रियो भाई दोहिलौ) 
शाति करप वसुहानिके, सिद्ध भये सिव जाय । 
शाति करौ सव तोक मे, भरज यह सुखदाय ॥ 
शांति करो जगर्ञातिजी ॥ १॥ 

धन्य नयरि हथनापुरी, धन्य पिता विश्वसेन । 
धन्थ उदर जअयरा सतो, शांति मये सुख देन ॥ सांति० ।२॥ 
माद्व सप्तमि स्यामहि, ग्भकल्याणक ठनि । 
रतन धनद वचरषाये, षट नव मास महानि ॥ शांति० ॥३॥ 
णेठ भसित चडजस विषै, जनम कल्याणक इद्‌ । 
पेरु करयौ जभिषेककं, पजि नवै सुरवृन्द 11 शाति० 1181 
हेम वरन तन सोहना, तुग धनुष चातीस । 
आयुवरसलसख नरपति, सेवत सहस्र बतीस्‌ ।1 शांति० ॥४॥ 


४५६ लेन पूना पाठ सप्र 
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षटसखड नवविधि तियसवं, चउदहरतन मडार । 

केषठुकारण लिक तजे, पणचव जस्षिय जगार ॥ जाति० ॥ ६॥ 

दैव रिपि सव जायर्क, पजि चते जिन वोधि। 

तेय सुरा ्िवका धरो, विरु नदीदवर सोधि » क्ञात्ति० 1 ७ + 

कृष्ण चतुरदस्भि जेठकी, मनपरजे तहि ज्ञान । 

इद्‌ कट्याणके तप करो, ध्यान धरचा भगवान ! जञात्ति० 1 ८१ 

षष्ठम करि हित जसनके, पुर सौमनस ममार 1 

गये द्यो पय मित्तनी, वरषै रतन जपार ॥ शाति० 1६1 

मौनसहित वसरु दुगुणही, वरस करे तप ध्यान 

पौष भरुकह ग्यारस्मि हने, घाति ह्यो प्रभु ज्ञान ॥ शाति० ४१०॥ 

समवसरन धनपति रच्यौ, कमक्तास्ननपर दैव । 

इन्द्र नरा षटद्रव्यको, सुति धिति थुति करि रव ॥ शांति ० 1११॥ 
धन्य जगलपद सो तनी, जयौ तुप दरबार । 

धन्य उम चस्ति ये भये, वदन जिनन्द्‌ निहारि ॥ शाति० ॥१२॥ 

जाज सफल कर ये मये, पृजत श्रोणिन पाय । 

सीस सफल जब ही भयो, धोक्यो तुम प्रु जाय ॥ श्ञात्ति० ।९३॥ 

जाज सफन्त रसना भई, तुम गुणगान करन्त 1 

धन्य भय हिय मो तनौ, प्रभुपदध्यान धरम्त 1 राति० ।१४॥ 
साज सफल जग मौ तनौ, श्रवन सुनत तुमव॑न 1 

धन्य भये वसरु भग ये, नमत लयौ जति चैन ॥ शात्तिऽ 1१५१ 

राम कहै तुम गुणतणा, इन्द लहै नहि पार 1 

मः मरति लप जजान हु, होय नही विस्तार ॥ शाति० ॥१६॥ 

वरस सहस्र पचोसही, षोड कम उपदैक्च । 

देय स्मेद पधारिथे, मास रहे इक सेस ॥ शाति० ५९७॥ 

जेढ असित चउदसि गये, हनि भधाति सिवथान । 

शरुरपति उत्सव जति करे, मगल पोद्धि कल्यान ¢ शांत्ति० ११८१ 








छेन पजा पाठ सग्रह ४५७ 


सेवक भरज करे भुनो, हो करुणानिधि देव । 
दुखमय भवदधि तें पुमे, तारि कद्ध तुम सेव ॥ श्ाति० १६ 
धत्ता छन्द 
इति जिन युणमात्ता जमल रसत्ता जो मविजन कटे धरई । 
हय दिवि जभरेस्वर, पृहमि नरेस्वर, श्िवसुन्दरि ततघिन वरई ॥ 
ॐ ही श्च जात्तिनाथजिनेद््राय पूर्णध्यं निर्वपामीति स्वाहा । 





षोडचछकारण त्रत जाप 
समुच्चय -- ॐ ही श्री दर्शनविश्ुद्धयादि षोढशकारण भावनाभ्यो नम । 

(९) छै श्रो द्रन विशुद्धये नम (२) ही श्रो विनय सम्पत्रताये नम 
३) ॐ ही श्री शोतत्रतेष्वनतिचाराय नप (४) ॐ ही श्री भमभीक्ष्णज्ञानो पथोगाय 
नम (५) छष्टीश्रौ सवेणायनम (६) ॐ ही श्रौ शक्तितस्त्याणाय नम (७) ही 
श्री शक्तितस्नपसते नम (८) ऊहीश्रो साधुसतमाधये नम (६) ऊही श्रो वैयात्रत्य 
करणाय नम॒ (१०) ॐ ही श्र भर्हदुमक्त्यं नम॒ (११) ॐ ही श्रो जाचायं भक्त्ये 
नम (१२) ॐ ही श्रौ बहुशरुतभक्त्ये नम (१६) ७ ही श्री प्रवचनभक्त्ये नम 
(१४) ॐ ही श्रो भावश्यकापरिहाणयै नम॒ (१५) फ ही श्रौ पा्प्रमावनाये नप 
- (१) ॐ ही श्रो प्रवचन~वत्सतत्वाय नम । 








# मजन 
सविया वपारसनाथ शिखर पर भटे विराज्ञेजी। 
भरे विराजे, भरे विराजे, भरे चिराज्ञेजी ॥ साव० ॥१॥ 
योक रोक पर ध्वजा विराजे काडर घंटा वाजे जी। 
भाखर की भकार सुनो जव अनदह बाजे वाज्ञे जी ॥ साच० ॥२॥ 
दर र खे यात्री अर्व मन मेँ टेकर चाच। 
अष्ट द्व्य से पूजा कनी, पुष्प दिये चढाय ॥ सांघ० ॥२॥ 
चैड यैड पर सिक्ट ददाडे जदा भीख का वासा। 
जर रयु तुम मोक्च गये थे वीं छियो निरवाखा ॥ साव० ॥४॥ 
दुर दर से भीक मी आथे जिनकी मोरी बोरी । 
जिन के दया धर्म नदीं मन में उनकी किस्मत खोरी ॥ सांव० ॥५॥ 
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ॐ आरती % 


शद विधि मंगर रतो द्टीज्ञे, पच परमपदभज खुल रीजे। टेर। 
पदी सारती श्री जिनराज्ञा, यवबदधि पार उतार जिद्ाज्ञा 1 यष्ट०। 
दूलरी यरती लसिद्धन करो, खमरन, करत मिटे भव केरो । यदह०। 
तीजी आरती सुर पुनिन्दा, जनम मरण दु.ख दूर करिन्दा । यह०। 
चीथी आरती श्री उवज्छाया, दर्शन देखत पाप पराया | यह०। 
पाच्वीं आसर्ती साधु तिदहदारी;, कुमति विनाशन शिघ अधिकारी ॥ 
छट ग्यारह प्रतिमा धारी, श्राघक बन्दी आनन्दकषारी ¡ यदह०। 
खातवीं आरती श्री जिनवाणी, श्यानतः स्वगं मुक्ति स्ुखद्‌ानी । 
सध्या करफे आरती कीजे, अपनो जनम सफ कर ङीज्ञे। 
जो कोई आरती करे करावे, सो नर नारी अमर पद्‌ पवे॥ 


 चौवीसों भगवान की आरती ® 


पम अजित संभव दसमिनन्द्न, सुमति पदम खुपाश्वं की लय हो। 
जिनराजा, दीनदयाखा, श्री महाराज री आरती । टेक। 
चन्द्र॒ पषुप शीतर श्रेयाशा, वासुपूज्य महाराज छी जय हो 1 जिन° 
विमल मनन्त धमं जस उज्ज्वख, शान्तिनाथ महाराज की जय हो । जिन० 
कथुनाथ, यरि, मदि, सुनिष्ुत्रत, नमिनाय महाराज्ञ की जय हो । जिन? 
नेमिनाथ प्रयु पाश्वं शिरोमणि, वरद्धंमान महाराज की जय हो । जिन 
जिन चौधीसों की आरती करो, स्हागो आवागमन, म्दारयो जामण मरण 
भिराचो महाराज जी, जय हो जिनराजा, 
दौनद्याला श्री महाराज की यारती। 


॥ श्री महावीर स्वामी को आरती ॥ 


जय महदादीर प्रमो स्वाभी जय मद्टावीर प्रभौ । 
कुण्डलषुर अवत्तारी, च्िशानन्द्‌ विमो ॥ 
ओम जय महाचीर प्रभो ॥ 
सिद्धार्थ धर जन्मे, घेमच था भारी स्वामी वैमवथा भारौ 
वाङ व्रह्मचारी, चत्त पाल्यो त्पधारी । १। गोम जय 
आत्तम पतान विरागी, स्म द्रष्ट धारी) 
माय मोह विनाशक, लान ज्योति जारी । २। ओम जय ~ 
जग यं पाड अर्िसा, आपी विस्तारस्य । 
हिसा पाप मिटा कर, सुधमं परिचार्य 1 ३। ओम जय 
यहि विधि चादनपुर में अतिशय द्रशायी । 
ग्वा मनोरथ पुर्यी दुध गाय पायौ ।४। योम जय 


समरचन्द्‌ को स्वपन, तुमने प्रु दीना) 
मन्दिर तीन रिखिर का, निर्मित है कीना।५। गोम जय - 


जयपुर दप भी तेरे, अतिशय के सेघो। 
प्ट श्राम तिन दिर्नो, सेवा ददित य भी । ६ । ओम जयं 


जौ श्लौ तेरे द्र वर, इच्छा कर भवे। 
मनदाछित कल पाच, संकट मिर नावे । 9 । ओम जय 


निशि दिन श्रम मन्दिरि में जगमग ज्योति जरे । 
सेवक श्रु चरणों म, अनन्द मोद भरे। ८। 
ओम जय महावीर प्रमो ॥ 


५ 


पा््वनाथ को भारती 


रचयिता-जियाराल जैन 

जय पारस् देवा प्रभु जय पारस देवा । 

सुर नर मुनि जन तव चरनन को करते नित सेवा ॥ टेक 

पौष बदौ ग्यारसी, कारी मे आनन्द अति भारी । 

अश्वसेन धर वामा के उर लोनो अवतारी ॥ जय०॥ १॥ 
इयाम वरण नव हाथ काय पग उरग छखन सोहै । 

सुरक़त्त अति अनुपम पट भूषण सवका मन मोहे ॥ जय० ॥ २॥ 
जते देख नाग नायिनी को पच नवकार दिया । 

इरा कमठ का मान ज्ञान का भानु प्रकाश किया ॥ जय०॥३॥ 
मात -पिता तुम स्वामो मेरे आदा करं किसकी । 

तुम विन दूजा भौर न कोई शरण गहं जिसकी ॥ जय ० ॥ ४ ॥ 
तुम॒परमातम तुम अध्यात्तम तुम अन्तर्यामी । 

स्वगं मोक्ष पदवी के दाता त्रिभुवन के स्वामी ॥ जय०॥ ५॥ 
दौनबन्धु दुखहरण जिनेर्वर तुम ही हो मेरे। 

दो रिवपुर का वासं दाप्तं हमद्भार खड़े तेरे॥ जय०॥ ६॥ 


विषय विकार भिटामो सन का अजं सुनो दाता । 
“जियालाल' कर जोड प्रभं के चरणो चित ऊाता ॥ जय० ॥ ७ ॥ 


अथ शाति मंत्र प्रारभ्यते 
ॐ> नमः सिद्धेम्यः । धौ वीतरागाय नमः । ॐ नमोऽदते भगवते, 
धमते पादवतीर्यदःराय दादद्रागणपरिवेष्टिताय, शुङध्यान पवित्राय, 
सर्वज्ञाय स्वभुवे, श्िद्धाय, बुद्धाय, परमारमने, परमसुखाय, 
्रोकमहोव्याह्त।य, अनन्तसप्चारचक्रपरिमर्दनाय, अनन्तदशनाय, 
अनन्तवीर्या, अनन्तयुखाय, सिद्धाय, बुद्धाय, तेछोक्यवकषद्धुराय, 
सत्यनानाय, स्यत्रह्मे, धरणेन्द्रफणामण्डलमण्डि्ताय, ऋष्यायिक्रा 
श्रावक श्राविका भ्रम चतुस्सद्धोपसर्गचिनाश्चनाय, घातिकमं 
विनाध्नाय, भधातिकर्म विनाशनाय । मपवाय दिधि-चिधि 
भिधि-रिचि। मृत्युं छिधि-दधिधि मिधि-िधि । मतिकामिधि २ 
सिपि २ रतिकाम दधिधि-द्धिषि भिविर्मिधि। क्रोध छिचि-छिधि 
सिधि-सिधि। भन्ति दिधि-दिपि भिचि-मिधि । सर्वशत्रु चिधिर 
सिपि २। सर्वोपि दधि २ निधि २। सर्वविघ्न छिधिरभिधि२। 
सर्वमय दिवि > भिधि २। सर्वराजभय छधि र भिधि२। 
सर्वचौरभय छियि २ भिधि२। सर्वदुष्टमय दिधि २ भिधि२) 
सर्वमृगमय छिधि २ भिधि २ । सर्वमात्मचक्रमय छचिर भिधिर। 
सर्दपरमन् छिन्धि २ भिन्धि २ । सर्वशयेग छिन्धि २ भिन्धिर। 
सर्व्यरोग छिन्धि २ भिन्ध २ सर्वकुष्ठरोग छिन्धि २ भिन्धि २। 
सर्वशूररोग छिन्धि २ भिन्धि २। सर्वनरमारीं छिन्धि २ भिन्धि२)। 
सर्वगजमागीं छिन्धि २ भिन्धि२। सर्वाश्वमारीं चिन्धिर भिन्धि२। 
मर्वमोमारी छिन्धि २ भिन्धि २। सर्वमहिपमारि छिन्धि २ भिन्धिर) 
सर्वधान्यमा छिन्धि २ भिन्धि २। सर्ववृक्षमारि छिन्धि २ 
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मिभ्धि २। सर्वगल्मारि छिन्धि २ सन्धि २। सर्वपत्रमारि 
छिन्धि २ भिन्धि २। स्वंपूप्पमारि छिन्धि २ भिन्धि र 
सवंफलमारि चिन्थि २ भिन्धि २1 सवराष्ट्मारि दधिन्धि 
भिन्धि २1 सर्वदेशमारि सन्धि २ भिन्धि २। सर्व॑विषभारि 
छिन्धि २ भिन्धि २1 वेताल्नाक्रिनोमय छिन्धि २ भिन्धि 
स्ववेदनीय छिन्धि २ भिन्धि २। सर्व॑मोहनीय दिन्धिं २ भिन्धिर 
सवेकर्माष्टिक छिन्धि २ भिन्धि २। 

ॐ सुदजंन महाराज चक्रविक्रम तेजोवल गौर्यवोयं नामि 
कुरुकररं । सवेजनानन्दन कुरुकुरु । सर्व॑भव्यानन्दन कुर्क । सवं 
गोकुखानन्दन कुकुर । स्वग्राम नगरतेट करवंटमट वपत्तनद्रोण मुर 
सवाहानन्दन कुर्क! सवेलोकानन्दन कुस्कुर। सवदेगानन्दन कुःख्छुःऽ 
स्वेजयमानानन्द्न कुर्क । सेदु ख हन हन, दह्‌ दह, पच 
कुट कुट, शीघ्र शीघ्र । यत्सु त्रिषुलोकेषु व्याधिव्यत्तनर्वाजित 1 

अभय क्षेमसारोग्य स्वतिरस्तुविधीयते ॥ शिवमस्तु! कुलगो्रधः 
धान्य सदास्तु ! चन्छ्प्रयु वापुपुज्य मदठिवद्ध॑मान पुष्पदन्तशोतः 
मुनिसुव्रत नेमिनाथ पार्वंनाथ इत्ये्यो नमः ॥ इत्यनेन मन्त्रे 
नवग्रहार्थं गन्दोघ धारा वर्षणम्‌ ॥ 

अष्टाद्िका त्रत जाप 
समुद्य -- ॐ ही प्रौ नन्दोरवर द्रोपस्थद्वापचाङ्ञज्जिन चेत्यात्तयेम्यो नम । 
ॐ ही श्रो नन्दौर्दर सज्ञा नम (र) ॐही श्रो जष्टमहादिभ्रति सज्ञाय नः 





{९ 
ॐदही श्री त्रि्तोक्तसार सज्ञा नम (६) ॐहो शो चतुम्‌ स्च सन्ञाय नम 
ऊह श्रौ स्वर्गसरोपान सज्ञाय नम (६) ॐहो श्रो सिद्धचक्र सन्ना नम 
ऊहो 


भरो पञ्चमरहालक्षण सनज्ञाय नम (८) ही प्रो इन्द्रध्वज स्ञज्ञय नम 
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